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राजस्थान साहित्य अकादमी पकाशन 
1977 


नास्तु 


राजस्थान के मुधंन्य कृतिकारो की साहित्यिक सजनाभ्रो के सग्रह भका- 
शित्त करना राजस्थान साहित्य अकादमी कौ बहुमुखी प्रवृत्तियो मे से एक विद्ेष 
प्रवृत्ति है) ब्रजभाषा करे प्रसिद्ध कवि हराय की "हरनाथ ग्रथावली', उद्र के 
मोहतरिमि शायर श्री वचांदविहयरी लाल सवाः की "सवा ग्रथावस्ी' रौर सवा 
सावे के काव्यगुरं मायल साहव की "कुत्लियाने-मायल' इस प्रवृत्ति की 
प्रधान कंडियां है । 

राजस्थानी, हिन्दी, उदं भ्रादि भ्राधुनिक भषश्रोके भेडारमे तो 
राजस्थान ने पर्याप्त योगदान क्रिया ही है पर्‌ सस्छृत साहित्य के अष्ययन, मनन 
भौर सृजन मे भी यह प्रदेव भग्रणी रहा है । विभिन्न राज्यो ह्वा सस्थापित 
सरस्वती भवनो श्रौर ॒ग्रत्थागारो मे प्राचीन राजस्थानी, प्राकृत, भ्रप्नद् श्रौर 
संस्कत भाषाभ्नो की श्रमुल्य प्रन्थ रारि अभकाशित पाण्डूलिपियो के रूपम भरी 
पड़ी है भ्रौर प्रकडिन की प्रतीक्षा कररहीहै। इन कृतियो क पकारान से कला 


भौर साहित्य की श्रीब्ुदधि तो होगी ही, इतिहास के भ्रनेक अज्ञात तथ्य भी भ्रकाच 
भे श्राएगे। 


सस्छृत भाया भे स्राहित्य-सृगन की परम्परा राजस्थान मे भ्राज भी 
जीवित भौर गतिशील है 1 सस्छृत मे साहित्य सृजन करने वाले मनीपियो भे 
भाचीन पडति नौर परम्परागत क्ली मे मूक्तको श्रौर प्रवन्ध-काव्यो की रचन 
करने वलि क्विमीरह श्रौररेसे मनीपीभौ कि जिन्होनि इस पुरातन वारी भे 
भ्ध्ुनातन विषयो को प्रस्तुत किय! है । वे एक श्रोर तो प्राचीन सस्कृत साहित्य 
के भति समृद्ध त्तानकोच् भौर दूखरी श्रोर नए जमाने की साहित्यिक विचार- 
चारभ्रोसे शह हृए ह) एक तरह से वे प्राचीन श्नौर भर्वाचीन कै वीच की 
कंडी है भौर साहित्य की निरन्तरता के वाहक है। 


राजस्यान मे चीकानेन नगर निवासी पण० विद्याधर चास्वी इसी 
श्रेणी के समन्वय के वाहक साहित्यकार है जो प्राय भ्राषी शतान्दौ से अपनी 
रचनाश्रो से सच्छत वाङ्मय को नई कृतियो से सजाते रहे है । उनका साहित्य 
किसी एक विधा मे सीमित न रह्‌ कर चदुय-पद्य, काव्य, नाटक, चम्पू, स्तोत्र 
ओर सूत्र भादि रनक कार के रना प्रकरणो से परिपुणं है ! इसमे राजनीतिक, 
सामाजिक भौर घामिकं विपयो के श्रतिरिक्त भौतिक श्रौर वंज्ञानिक विपयोकाभी 
विवेचन है ! उनकी स्वनाभो मे जका १६ सगं का देरनामामूृत्म्‌ नामका 


चरि त्रात्मके महाकाव्य है वही "मत्त लहरी" जैसे काव्योद्गार भी ह जौ संवाहयात 
उमर सयाम के ठग पर लिखे गए है किन्तु जिसमे सम्हृत साहित्य मे व्याप्त दाशं 
निक विचारधारा कां उन्मेष भी यथास्थान पूरी त्ग्हद््राहै) 


, हरन सामूृततम्‌ नामकं महाकाग्य एक सम्पुणं जीवन के विविधपक्षो 
की भौर वििल्न श्रवस्थाश्रो की हृदयग्राही कहानी ह 1 समे जहा जीवन फ 
विभिन्न भरादर्घयो का विचेचन है वहा वाराणसी श्रौर उज्जयिनी जसी नगर्यो के 
सारस्वत श्रौर भुसस्कृत वातावरण का भी सृष्टम प्रौर सुन्दर चित्रण हन्ना ह । 


मर प्रदेदा कै निवासी होने के नाते उसके सौन्दयं मौर सुपभा का 
कवि नै गहरा श्रष्ययन करिया है जेकिन हरनामागरृतम्‌ फा कवि जिदगी कै केवलं 
रसमय पक्ष को ही देखने वाला नही है । मरु प्रदेश मे दुर्भिक्ष काजो वंन कवि 
ने किया है उसमे प्रत्यक्षदर्शी की यथातथ्यताश्रौर मानवी हृदय को भ्रातुर 
सवेदना हि। 

शास्त जी क्रा हूसरा महतत्वपुणं श्रय “विषवमानवीयमु" है जिसमे नौ 
सर्गे है रौर नाना प्रन्मर के छन्दो, प्राकृतिक वणंनो श्रौर भरनेक रसो का समन्वय 
है । इसमे किसी एक ही नायक कै जीवन की धटनाश्रो का वंन नहीहै, न, 
हरमे किसी एक ही कथा - परसग का प्राश्य लिया ग्याहैं। प विद्याधर 
हास्प्री ने स्वय भी इसको किसी महाकाव्य या सषण्डकाव्य की शरेणी मे न रखकर 
एक नरं ठी विधा का है श्रौर उसे हृदगीत' सज्ञा दी है । 

“नवै सस्कृत साहित्ये नवंपानुपमा विधा । 

कथां सैयत्तवा कान्य हृद्यगीत परनवम्‌ ॥ , 

इस काय्य ग्रन्थ फे लिखने मे कवि फी नवोन्मेष-कालिनी प्रतिभा का 
पूरं परिचय मिलता है ! काव्य को परम्परा मव की कसौटी परर करने वलति 
लोगो का उद्वोचन करते हुए कवि ने स्वय कहा है “- 

'"मानवानामय धमं प्रहृ्त्यव सनातन । 

नवां इण्टि्न॑नो मार्गौ नवोत्साहो नवाकृति ॥ 


हस टछृति भे मानव के वि्वव्यापक स्वरूप श्रौर उसकी नवयग 
अर्वा्तिनी क्षमता का प्रत्तिपादन किया गया । इसमे भ्राज की ग्रधूरी शिक्षा 
प्रणाली भौर कवि की घारणा करे भ्रनुसार धरादक्चं शिक्षां प्रणान्नी के विपयमेभी 
विचार व्यक्त किये गए है! इमके भरतिरिक्तं चन्द्रलोक, पितृलोक इत्यादि 
लोकोत्तर सुष्टियो का दिग्दणंन भी है श्रीर भरन्तः गत्तिशील जीवन के श्रसिननि 
सौन्दर्यं के कारण पृथ्वी लोक के कर्मसील जीवन को देव लोक के भोगमय जीवन 
ब शरेष्टवर उहरौया गया है । देवत्व की श्रपेक्षा मानवत्व कौ यहं वरीयत्ता भ्रीर्‌ 
उत्कषं निचय ही सस्कृतं साहित्यं के लिए एक ्दयु्ती श्रौर नवीन रण्टि है 1 


नीत्तिरत्नम्‌ १४१ शलोको का एक श्रय है जिसमे परम्परागत नीति 
ग्रथो कीक्ैली मे किन्तु उनसे अ्रलग हटकर एकं नए भायाम मे ब्रात्मवि्वास, 
्रारमगौरव, गृहस्थ जीवन, राष्ट जीवन भादि विषयो का नएढ्ग से 
परीक्षण हरा है श्रौर सफल श्रौर स्वस्य जीवन के लिए सुकाव दिए यए है| 
जीवन ददन के अनेक मनो्व॑ज्ञानिकं श्रौर लौकिकं तथ्यो से ओ्ओोत्त-परोतत 
श्रीयत चस्नी की- 


१ प्रमूप्रसादो मनस प्रसाद, 

२ दिते लोकस्य नो दितम्‌, 

३. रेभ्य निजस्थानगत्त हि स्वम्‌ 
४ भीमा हि भीत्तिव्रंत्त कल्पनाया 


५ यज्जीवनं तद्यश एवं लोके, 
६ स्वभावाद्‌ भिन्ने हि प्रसरति न भवि मतिगति 


७ विरि रागे वा वयमिह पराघीनगतय , प्रभृति संकडो सूक्तिया 
भी इनके साहित्य मे सर्वत्र विखरी दई है । 


इसी प्रकार शाकुन्तलम्‌ विन्ञानम्‌ भे अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ के समस्त 
कथावृत्त का मनोर्व॑ज्ञानिक विद्लेषण किया गया है भ्रौर लाक्षणिक श्रन्योक्तियो 


दरया दृष्यत शकरूुतला कै लौकिकं प्रेम को अभिनदं ्राव्यात्मिक ब्रादाय से 
सम्पन्न कियारै। 


शास्त्री जीने विद्याधर साद्ित्य सूत्र हारा साहित्य-लास्न के 
सिद्धातो, लकारो, काव्य लक्षणो का मामिक विवेचन मी किया है। 


ास्ती जी का सस्ृत-लेन विद्यदं भी है रौर महेत्वपुशं भी । इस 
सग्रहं मे उनकी मुस्य कृतियो को ही चुनकर लिया जा सका है किन्तु उनके दारा 
सजित साहित्य की सीमाए दूरगामी है । इसमे से वहूत-सा साहित्य श्रलग टकडी 
मे स्वय शास्त्री जी द्वारा प्रकालित कराया गया है । राजस्थान साहित्यं प्नकादमी 


उनके प्रति छरतज्ञ है कि उन्होने प्रस्तुत सग्रह को भ्रकादमो द्वारा प्रकाशित किये 
जनि की अनुमति प्रदान की । 


प्राशा है, यह सग्रहन केवल शास्त्री जी के स्नेही मित्रोको चक्ति 
सचस्छृत सार्ित्य के समी रस-पिपासुभ्रो, रसन्ञो श्रौर जिनामुश्रो को रुचिकर होगा । 


--विष्ण॒दत्त शर्मा 
श्रच्पक्ष 


कास्यो न केरत्र सतामनुग्रहः ? 


इस ग्रन्थावेली कौ तियो का रचनात्मक इतिहास भतत ६०-६१५ 
वर्षो के काल मे परिव्याप्त है । पूज्य पितप्रवर स्वर्गीय श्न देवीपरसाद जी शास्ती 
ने श्रुतबोष के भ्रघ्य(पन के साथ ही सचू १९१२ मे मुभे सस्कृतं छन्दो कै 
भ्रटपटे पदो की रचना मे प्रवृत्त कर सनु १९१५ मे मेरे “शिव पुष्पाललि"" 
भ्रीर “सूयं प्रार्थना" नामकं २ स्तोत्रो को प्रकारितत करवा दिथाथा) उस दिन से 
लेकर भ्राज तक मेरी यहि प्रवृत्ति कभी भवरुद नही हुई । परन्तु इगर कालिज 
पत्रिका, विदवभ्भरा श्रौर भारती ्रादिमे प्रकाशित इसके कृष्ठ भ्रशो रौर लीला 
लहरी भादि २-३ मृद्रित पुस्तको के प्रतिरिक्तं इसका श्रधिकाश्च माग यत्र-तत्र 
विक्ली भौर भ्रप्रकाश्चित ही था। 

राजस्थान साह्यं श्रकादमी की सस्कृत समित्ति द्वारा मेरी इष 
मुद्ित भ्रौर भ्रमुद्ित समस्त साहित्य सामग्री को ग्रन्थावलीके रूप मे प्रक्रादित्त 
करने को उदार क्ननुमति दे देनेपरभी, मेरी हादिक कामना यही धी किं इस 
सामग्रीमेस्षेजो कृच मृदित हो बह मेरे निरीक्षणामेह्ठी हो इतं अभ्यर्थना की 
पुत्ति, बीकानेर मे ही अ्रथावली के मुद्रित करने की स्वीकृति देकर वर्तमान 
भ्रघ्यक्ष विद्त्रवर श्रीप० विष्णुदत्तजी शर्मा एव परम सक्रिय मात्य निदे्ाक 
श्री डा. राजेन्द्रकशर्मा तेकर दी, तदथं मै इन दोनो महानुभावो का हृदय से परमं 
ग्राभारी हँ । 

मेरी इन कृतियो मे ""हूरनामामृतम्‌'" के करं स्थलो के परिष्करणा 
मे सस्कृत श्रौर इतिहास के प्रसिद्ध विद्भानु सुकेवि मेरे भ्रचुज डा० दशरथ शर्मा 
एव विदस्प्रवरश्नी प लक्ष्मी चन्द्रजी मिश्च ते तथा इसकी प्रथम भ्रुमिका के लेखनं 
मे श्राचायंवयं श्रौ द्िजेन््नाथजी ने एव पाठके सशोधन मे डा० श्री ब्रह्मानन्दजीं 
नेजो सहायता दी वह सदैवं साभार सस्मृत रहेगी । श्रन्त मे सवसे अधिक 
कृतज्ञ मै सगसाध्यक्ष श्री प. विष्णुदत्तजी का ह, जिन्होने गागर मेसागरसे 
परिपुणं भ्राम से दक्ष ग्रथावली को इताथं कर दिथा है । 

बीकानेर मे विरष्ञोव डा० दिवाकरदार्माने धणं परिम के साध 
हजारो पृष्ठो मे यत्र-तत्र विकीशं मेरी सामग्री को भ्रावद्यक सशोधनो के साय प्रेस 
कायीकेरूप मे प्रस्तुत कर दिया भौर सदभं सकेतादि की पूति चि भिरिजाश्चकर 
श्म्माने कर दी तदथं माता सरस्वती से मेरी यही प्रार्थना है कि वघ इन्दे निर- 


तर विद्याय्ोऽभिबद्धि से सम्पन्न कर चिरायु करे । 
--विद्याधर. 


संग्रह सम्दादकोय 


ननि स्थानो मे विकी, पुं एव श्रपणं तथा नाना सश्ोधनो से 
सस्पन्न सामग्री मे से प्रपेलित पाठका चयन अद्यपि परम दुष्कर था किन्तु रज्य 
पितृ चर्ण के निदेन णव डा० परमानद सारस्वत के यहयोग से इसकी प्रन 
कापी को प्रस्तुत कर देने के पचतु मूद्रण-कायं मे प्रेत से सम्बन्धित जो-जो समस्याए 
उभरं कर सामने श्रई, डा० राजेन्द्र शर्मा निदेदाक साहित्य भ्रकार्दमी नै उन 
सवका तत्परता से निराकरण किया, तदथं मै श्रापका हदयस ्नाभार स्वीकार 
करता हं । प्रच एुकेदनन प्रेस के स्वामी श्री वीरेन्द्र सक्सेना दारा भ्रुफो कै 
सश्चोघन मे स्मरणीय पृं सहयोय देने पर्‌ भी, सस्त शब्दो के योजनम जो 
४८५. स्वलिति हई है, तदर्थं पाठको से न्न निवेदन हैकिवे भ्रन्त मे 
दुद्धिपत्र पर भी दष्टिपात्त वल्य करं 1 
निवेदक- 
दिवाकर शर्मा 


अथ विषयानुक्रमरिका 


हरनामामृतम्‌ ~ प्रथमे सर्गे १-४ 
श्रदित्तीयां सारस्वती रत्ति २ सत्कान्यदाक्ति 
दितीये सगं --५-5 


गगाधरी ब्नह्यधिदेदा पुत्रैषणा, मातृत्वम्‌, सतुष्ट जीवनम्‌ । 
तृतीये सगं - ९ - १२ 


हृताथौँ पितरौ, अस्थिरजीवनचक्रम्‌, स्वतन्त्रोवालस्वभाव , प गाघीनाऽद्यतनी जौचनगति 
व्यायामस्थली, वं वाहक वन्धनम्‌ 1 
चतुथं सगे १३- १६ 
मल्लस्वभाव , प्रकृतिजनित परिवर्तनम्‌, यर्जीवन तद्यश एव लोके, काकीयान्रा 1 
पचम सगं, १७-२१ 


कारी दहि सा पण्डित राजचानी, सस्कृत दिक्षालयानाम्भ्राक्तनी दिनचर्या, ग्रहस्य जीवन 


चिक्यम्‌, तपस्विनी भारतीया नारी 1 


वष्ठे सगे २२-२५ 
बलीयसी लोकगति , शोक वैकल्यम्‌, वृदजनोपदेद , अभिनवानुभूति , बरह्मरक्षसेन सलाप ' 
तद्-विमुक्तिरव, 

सप्तमे सगं २६- २६ 


मर्देशाभियानमू, कादीपरित्यागानुताप , मर्सौदर्यम्‌, न नौरस चेत्सरस विधत्ते , 


नियतिप्र॑भावः, 


भ्रष्ठमे संगं ३०--ददं 


प्रक्तिनी साल्िकी कान्ति, विदया-विल्लासि , भराक्तनी शिक्षण-~पडति, विद्याथि-जीवसम्‌, 


सध्य्रावन्दनद्वि-सौखयम्‌ 1 
नवमे सगं ३५- ३९ 


दुभिक्लाक्रान्तो मरदेशः, गौर्ववलव्यम्‌, जडाप्रकृतिः, दिवाभिषिकःः यज्ञ प्रभाव › जलाप्तुता- 
मही, शिनेस्तुत्ति", 


दशमे सगं ४० -४४ 
मारवी यात्रा, पवित्र ग्राप्रजीवन, दस्थुराज प्रतित्रोघनम्‌, तीरथ॑दक्षंनम्‌ 
एकादशे सगं ४५-४८ 


वानप्रस्थामिरेवि , विद्याधन द्व घनं बुधानाम्‌, मरद्यतनी दयनीया, गरहुस्यगति", भ्रादमना- 
त्मानमुद्धरेत्‌ दर्ार-निवसि", पार्वती सुषमा, 


द्वादशे सगे ४९--५३ 


नि.सत्त्वमद्यतन गगम» श्रृष्टा सरङृत संस्छृति , ऋषिक्रुल महविद्यालयादिं विद्रन्मण्डली, 
कुरसेत्रम्‌, विप्रसम्मेलनम्‌ 


त्रयोदशे सर्गे ५४--५७ 


सव्यक्षीयं साषणम्‌, वैजञानिकी वशंग्यचस्था, ब्राह्मणत्वम्‌, विशव कल्याण भावना 


चतुदेशे सगं ५८--६१ 


यज्ञदाला, व॑दिकी हिसा न हिसा, ईिसाधिरोष , स्वार्थशस्तः, सास्मरतिको चन" 


पञ्चदशे सग ६२-६९ 


प्रम पावनी सुरसरित्‌, स्मरणीया सथयात्रा, सरध्या स्वमस्ति , भते सस्कृति शुद्धा, 
विहृति स्याद्‌ विधातिनी, न निन्दा बालबुद्धयः, सा भाषा सुरभारती, नव" सगे; पवत्येतराम्‌ ) 


षोडशे सग ७० -७६ 


ब्रह्मलोकावातिः, सुधोभिः प्रवर्तिता परम्परा, विविधा विद्द्वरेण्या, शिष्याः प्रकृतिः 


छृत्रिमायते, भ्रनुपमा सस्छेत-सस्छृति । 
विश्वमानवीय काव्यम्‌ 


प्रथम सगः ७६--प८२ 
विश्वन्यापिनी श््टिः, नवीन यत्‌ पुराण तत्‌ पुराण च पुननैवम्‌, सर्वेऽ्योऽन्यं समाधिता , 
नवीन जीवन नित्यम, प्रसुप्ता साम्प्रत मति, 

द्वितीये सग प ३--५७ 
रह्यपिदेवा , देवीप्रकाश, एेरवर दर्शनम्‌, लक्षयहीनाः शिक्षालय , 

तृतीये सगः ८८- ९१ 
उज्जयिनीधुरी, इष्टदेव-स्मरण सामर्थ्यम्‌, यज्ञे याकालगति., त्वमेव माता च पितता त्वमेव, 
क्षरो क्षणो हन्त कृतोऽयमन्यः । 

चतुथं सग ९२-६५ 
वीरे प्रसास्ति , शक्ति प्रबोवनम्‌, वैयक्तिकी सामाजिकी.च मानवीया महाशक्ति, यो ददाति 
यो मुक्तं तत्र लक्ष्मी" प्रसीदति 1 


पञ्चमे सगः ९६--९€ 


प्रन्तरं ल्ट ~ निकला महम्मावग्रस्ता आधुनिका ब॑ज्ञानिका , साधुवादः सत्करणीयाञ्व, न 


हिताय शाश्वत धावनम्‌, क्षणा विरम्य चिन्त्यताम्‌ । 


षष्ठे सग १०५०१०५४ 
मादिनी चन्द्र चन्द्रिका, ्रभिनवो विष्वसनदोलो दमो मनुजग्रह", कटिनद्रती सुधाकर" 
कुरत नष सुधा विषमिश्चितामू 
सपमे सग १०५- १११ 
सर्वे सुपोष्याः स्वकरलकीति प्रदीपका गुणाः, मनः कोषमया , भावमात्रानूप्रायिता 
विमुमतयः पितर , न केवल काल्पनिकः परलोकः, सुरकष्य सदैव वचारिक शरीरम्‌ 
परष्टमे सग ११२ ११६ 
न सर्वे देवलोकाधिकारिण , श्रौता मानव" कत्पिताष्च द्विविषा देवा", मानवीया । देवा मान- 
बस्वभावा , पितरो महषयश्च न देचत्वात्तिक्रामा । 
नवमे सग ११५-१२२ 
सुरि दश्षंनम्‌, मवसगं -सजंक पुमान, निखिलार्थं सिद्धि प्रदायिनी, वसुन्धरा, भोयमात्र- 
निरतादुभुता नकरगति, पाथिव वंशिष्य्यम्‌, दिष्य मानवं जीवनम्‌ । 


विद्याधर नीतिरस्नम्‌ 


माङ्गलिकम्‌, प्रास्ताविकम्‌, मात्मविर्वास. ~ पृष्ट- १२३, स्थिरमतिरक्ति", ष्यक्तित्वम्‌ 
यात्मसौरवम्‌ - १२४, महुम्मानपरिहार" श्रनित्या लोकवृत्तिः - १२५ क्म महिमा २१२६ 
सदुगहं जीवनम्‌ -१२७ राष्टरजीवतम्‌ -१२०५ एतार्थता -१३३ व्यथं किमथं विकलेन 
भाव्यम्‌, लोकल्तिक्षा -१३४ भानवेजीवनवं चिच्यम्‌ -१३५ विर्वबन्धुत्वम्‌ -१३६, 
व्यापिनी दृष्टिः, सोकसग्रह्‌ -१३७, लोकगतिः - १३८ नं राश्य विजयः १३६ घ्‌ बोऽव- 
लम्ब १४० प्रात्मनिवेदनेभू- १४९१. 
वचिन्य लहरी ~ १४२-- ४८ 
मत्त लर * १†४६- १५३ 
भानन्दमन्दाकिनी १५४- १५०५ 
विक्रमार्को महनीय कीत्ति -१५६-१६२ 
शिव पुष्पाश्जलि ~ १६३-१६६ 

लीलालहरो १६७ ~~ १८५ 
स्तुति सौख्यम्‌, अज्ञया गति. - १६७ विभोर्वेभवस्‌ - प्रस्यक्ानुभूत्ि- - १६६ विशाला 


रङ्गस्थली, हं विष्यमु -१७० जीवन समस्या १७२, भ्रवान्ता जगती -१७३ परिपूर्णा 


सष्टि" १७४, नवीना व्यवस्था १७१४, अहल्पो व्याधि", अद्यतनं परत्तितो मानवः -१७९ 
सन्तोषः, भीमाकालगति १७७, तमसो मा ज्योत्तिगं मय, ज्ञानकमं उपासना-समन्वेयः 
९७८, भ्भावस्याभाव › भ्रागासूत्रम्‌ -१७९ आशसा, नास्तित्वम्‌ १८०, मातृधाव , 
भ्रार्मसम्पंणम्‌ - १८१. सारस्वती विलास, उपनिवेदनम्‌ -१८२ 

दिमाद्िमाहात्म्यम्‌ . १८६ - १९८ 


काव्यवाटिका - १६६ - २१४ 


मात्रृवन्दनम्‌- १६६. भ्रथापरा मातृस्तुति" - २००, सर्वं गीतप्रय जगत्‌- २०१ प्राभातिक 
ततु स्तवन खगनाभरु - २०२, रावम विहारः २०३, मरुवालाना वर्षाभिनन्दनम्‌, शारवती 
काव्यधारा ~ २०४, प्रणयोद्भुत्ति" २०५, णृशुष्वमद्यापि निवेदनम्‌ मे - २०६ सर्वमेतद्‌ 
भवेत्पुनः - २०७, भूय समायास्यत्ति २०८ मनुष्य रूप हि जहीहि सद्य, जीवनं 
दशनम्‌ २०६ स्वस्थः प्रसन्न समय नयेयम्‌ - २१०, जाने न दोप कथमेष नक्येत -२११ 
राजस्थानीया वीरमाता, विधि-विहिते जगदादि शिक्षके ~ २१२ गद्कूुसुमाज्जलि , 
भारतव्षम्‌- २१३ राजस्थानम्‌ - २१४ 


विद्याधर साद्ित्य दर्शनादि सूत्राणि - २१५ - २२९ 


साहित्यसूत्राणि - २१४, प्रभिनवा" साहित्यकारिका २१८, तत्त्वसमीक्षा सूत्राि २१९, 
विकास सूत्राणि -२२२ भारतीय-सस्छृति सूत्राणि २२३ प्रकीणं सूत्राणि - २२८ नय 
सूत्राणि - २२६ 

संस्कृत नास्यावली २३० ~ ३४० 
पुणनिन्दम्‌ -- २३० -- २८३ 


दु्वंलवलमू - २८४ -- ३४० 
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॥ श्रीः ॥ 


अथ हरनामामते काव्ये 
( आरम्भकं निवेदनम्‌ ) 


९ रुक्ला व -विभूषित-सर - पद्मासने सस्थिताम्‌ 
{3 पश्यन्ती निष्पखिलाचु स्मेराननां सवेदा । 
वन्देऽहं वरदां सदेव विदाद सद्य श्युभादेशिनीम्‌ 
वीणापुस्तकधारिणएीमभयदां बुद्धिप्रदा ज्ञारदाम्‌ ।॥*॥ 
यतो ह्ये कदन्ताद्‌ गुणानामनन्ता गणा भान्ति लोके विभिन्नस्वभावाः 
गरस्तेषु कश्चिद्‌ रजनोभूस्तमोभू विधत्तां न विष्नं कचिन्नोऽयेसिद्धौ ।। 
सृजन्त्यजस नवेमेव सगं वर्णरवर्खण च विभावयन्ती 
चिराजते कापि विलक्षणेयं सारस्वती शक्तिरदहोऽद्धितीया ॥१॥ 
कनि विघात्ता भवतीह साक्षात्‌ शषुद्रश्च कश्चिज्जगतीकरणोऽ्हम्‌ 
शक्ति नं सा विश्वविमोहिनौ मे कान्य यया मञ्जुलमातनोमि ॥२॥! 
सर्वं हिं लोके सुलभं सुयतनैः सत्काव्य-शक्ति नं परं सुलभ्या 
नवैः प्रकाशे रभिभासमाना कृपा प्रभो. सा प्रमुणैव कार्या ॥२३॥ 
म्रानन्दमग्ना करुणाप्रसूता शुद्धानुभूति निखिला्थधात्री 
सा चेतसो गीतिरसा कूतश्चितु स्वयं स्वमत्ताः प्रभवेत्‌ कदाचित्‌ ॥\४॥ 
कवि यत सष्टिमिमां समस्ता पद्येत दिवां रम्यतमां च सत्याम्‌ 
यस्या किगाला स्वत एव बृद्धि मंन प्रफुल्ल विभु निर्मलं च ॥५॥। 
भनन्तगृह्या्थविभासक ततु दिन्यं मह्‌. किन्तु कृतोऽधिगम्यमू 
वीजप्वृत्ति मंनुजस्यवृत्ति. कदा पर॒ नेह विकासशीला । ।६॥ 
तरगितेयं च पुनः स्वह्ृत्ये तैवैक्षते कंचन दोषकोषय्‌ 
तरभिणी या सतत स्वभावात्‌ प्रायः स्वतन्त्रा स्वगत विधत्ते ।७]] 
मनोविचारानु प्रकटीकरोति स्वाभाविकीय प्रकृति्ज॑नस्य 
तस्मान्न मदीयापि मन क्थेयं निवेदयते पद्यमयी सृहृदुभ्य ॥८ 


~~~ _ _ 
4 श्वी नायरी भण्डार भवन के यष्यवर्ती भव्य देस सरोर मे विराजमान विद्याधर 
दास््री कौ इष्ट्देवी मात्ता सरस्वती की विरिष्ट बन्दना । 


विद्याधर ग्रन्थावली 


गीतं यथा गीतमहो पुराणं स्तथा न गातु विभवो मदीय 
करुतानि गीतानि परं कवीना तान्येव गृञ्जामि भमनोविनोदी ।1६॥ 


मानुप्रकाशे प्रतते प्रकामम्‌ सदा सुरम्ये च शरिप्रकारे 
खद्योतरेखापि विभाति रात्रौ स एप ध्मः प्रकृतेरनादि" ॥१०। 
दिव्ये प्रकारश्च तमोऽपहारे कृतेऽपि तन्नश्यति नव कृत्स्नम्‌ 
क्वचित्‌ शलाकव भवेत्कृतार्था सर्वं निजस्थानगत हि रम्यम्‌ ।११॥। 
जानेऽथ का नाम गतिमेदीया केविप्रस्गे भविता भवेऽस्मिन्‌ # 
सरस्वतीतीर-विहाररोधी वृतो विधि कोऽपि पर न धात्रा ॥१२। 
मन्ये च नेदं सरलं हि कार्यं मनोरथ किन्तु जगदुविहारी 
सृष्टो विधात्रा च जनो जगत्या सनातना्यैव जयाजजनाय ॥१३॥ 
प्रतिक्षण यत्र मतिर्नवीना गति नंवीनेव च यत्र नित्यम 

कथ न तस्मिन्‌ नवमस्तु काव्य युगे युगे नव्यविमरोशीले ॥१४॥ 
नव पुराण नच चेद्धि किञ्चित्‌ सदा नव यस्य कृते पुराणम 

ह्ञासो विकासश्च सदा समेतौ मह्य न भेदोऽस्ति हरे हरौ वा \1९५\ 
रोगो विचित्रोऽचच गतश्च वृद्धि महानय सस्छृतपण्डितानामु 
हितैषिभिः सत्वरमेव शाम्यो विलोक्यते येन नवं न किचित्‌ ।॥१६॥ 
निजात्मविदवासविहीनवृत्ति सदा पराधीनमतिश्च कश्चित्‌ 

गदो -महान नव्यविकासरोधी साहित्यसम्वृद्धि-विनादाकोऽयम्‌ ॥१७॥। 
श्रद्यापि कि नेव मनोधिकासा हासा विलासादच भवे भवन्ति 
जीर्खणो न नष्टो जगदन्तरात्मा विकासशील स सदा स्वभावात्‌ ॥१८।] 
नास्यौषध वेदि गदस्य सम्यक्‌ तदेयमग्रे निपुरौ मिषग्मि 

यथा भ्रतीत कथित तथा ततु परीक्षणीय सतत सुधीभि ॥१९॥ 
न दूयता कंस्य मनश्च लोके न भावनाश्यन्यमिद यदि स्यात्‌ 
विलोक्य धर्माद्विमखै दिवान्ध सदुमारतीया स्वगति निरुद्धाम्‌ ॥२०॥ 
यद्‌ वानरैरद्य विवेक शून्ये रुद्यानवीथी क्रियते विदीर ॥ 

पथि स्थितश्चापि विधेय एव स्वल्पोऽपि कश्चित्‌ प्रतिरक्षियत्न ॥२१॥ 
्रुमावृतता हन्त कृताद यस्माद्‌ सत्सस्छृति भा रतना स्वमौस्याषु 
केनापि सत्येन महौजसा सा संदीपनीया त्वसयेव विज्ञे ॥२२॥ 
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यज्जीवन धममैविवेकपुणंम्‌ समग्रससारुभाभिकांक्षि 
सर्वात्मसन्तृप्तिपर्च नित्य व्यग्रं तदेज्जठराग्निशान्त्यं ॥२३॥ 
तस्माद्‌ गवेष्यं श्युचिजीवनं तत्‌ निदरेनं मारतसभ्यताया. 
सदुभावसौम्यं शुभकरमैरम्यसं यस्मात्‌ भवेन्न. सुलभ. स्वमार्गे 1२४] 
खष्ट्वा गति किन्तु मनो सुताना हत्यारताना ज्वलता कूभाव. 
परस्परं निन्दनतत्पराणा कं स्तौमि निन्दामि च कं जगत्याम्‌ ॥२५।। 
भ्र्यापि काचिद्‌ यदि शुभ्ररेखा तन्वी भवन्ती तमसि प्रगाढे 
विभासते, संस्कृतसस्कृतौ सा, रक्ष्या न यावत्प्रभवेदद्व्या ।२६।। 
जानोज्ज्वलाः शाश्वतद्ष्टिसीला जयन्ति ते संस्कृतविज्ञवर्या 
संरक्षितं यै शतरोऽप्यनार्ये रुपप्लुतं भारतगौरवं न. ।२७॥ 
नक्तदिवा यश्च विद्युदधवोघंः कृतं सुकृत्यं जनजन्मशुद्धये 
परोपक्व्या च निजोपकार ष्ट स्वदेगो भुवनत्रयेच ॥२८॥ 
यच्च्छया लन्धकरणैः सुतुष्टा गोवरन्दवासं परिपुतगेहा 
स्वाघ्यायसौख्ये नितरा निमरना समप्यं सवं प्रभवे विरोका ।२६॥ 
विलोप्य सर्वानपि विवभेदान्‌ यैरेक्यष्टि जंगति प्रपुष्टा, 
वेदप्रकाजेन विभासमना कता सदा यं जंगतां नज्रयीच ॥३०॥ 
तेष्वेव विद्रत्सु विभासमानो वृधाश्रगण्यो हरनामदत्त 

सदा सदाचाररतस्तपस्वी भाष्ये सुविखूयात मति मनस्वी ॥।३१॥ 
भ्रासीन्महात्मा महनीयमू्‌ति काचिद्‌ विश्रुति जंनजीवनस्य 
दिव्यावतार सुकृतस्य साक्षात्‌ शासेषु नित्य धृतध्मवुद्धिः ।३२॥ 
गति समाधरित्य बुधस्य यस्य ॒प्रवोधिनी धर्ममते रदम्याम्‌ 
निरूप्यते सस्कृत जीवनेऽस्मिनु* पुण्या कथा- सस्कृत सस्ृतानाम्‌ ॥३३॥ 
गुर गेरीयान्र स पितामहो नः विद्रद्वरं रंचित--पादपद्म 
कृत्यानि सस्मृत्य ज्ुभानि यस्व ॒स्वय सुवृद्धि भेजते विकासम्‌ ॥२४॥ 
नेयं प्रसा स्वकलस्य काचित्‌ सत्यप्रकाराय निमित्तमेतत्‌ 

शिष्ये यथाशक्ति सदेव सर्वं गेय सदा सद्‌ गुरुगौरवञ्च ।३५॥ 
गृहे ग्रहे सदुगुणव्ेनार्थ गृणा गुरूणा च सदव गेया 

गुरून सदेवायेकुलप्रसूता देवस्वरूपान्‌ गणयन्ति नित्यम्‌ ।३६॥ 








* हरनामामृतमू-सस्कृत जीवनम्‌ नाम की कष्यावली काही एक मग है। 
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रक्षय कि तं मनुजं कृतघ्नं सपेक्षिता यं॑गरवोऽपि पृज्या 
भवन्तु सर्वेषु कूलेषु मान्या. सर्वश्च सर्वंस्तवन करोतु । ३७ 
विलक्षणंव प्रतिभाति लोके का नाम दाबित्श्च जने जने नं 
सास्ये हि सवं पुरुपा स्वतन्त्रा निकारशून्याश्च भवन्ति लोके ॥३०॥ 
उदारचित्ता समवृद्धिघीरा सदा सदाचाररता. प्रणान्ता. 
केथ ॒वृधास्ते नच वर्णनीया ्रालोर्किता यं जंगती समस्ता ॥३६॥ 
सर्वेऽपि सज्जीवनसाष्यसिद्धैय सिद्धानमूच्‌ शुदढधधिया प्रयान्तु 
विहाय मागं सरल वृथेव भ्रष्टाश्च वक्रे न भमवन्तु सन्त ।४०॥ 
एषा सता संस्कृतसस्कृताना स्थिति स्थिरा सस्कृतजीवनेऽस्मिनु 
सनातनीय सरणि सृसेव्या लक्ष्याधिगत्यं नियता प्रकृत्या ॥४१॥ 
हरनामामृत चास्मित्‌ विनं पूर्वं निपीयतामु 
गीयन्ताच ततो गाथा. स्वेपा सुधिया शुभा ॥५२॥ 
साहित्य सुरभारतीपरिशणत विद्वात्मसन्तपंणम 
ब्रह्मास्वादसहोदर विधिसुता --वीणाफर मावृका । 
वेदेष्वेव विभासित भगवता पर्ण हि णेपु यत्‌ 
कि कश्चितु क्वता नव॒ प्रमहो शुदा न वातां गति. 1४३ 
सन्मत्यं जगदीश्वरीं विजयते नित्य शुभा शारदा 
काव्यालोचनतत्यरः चुकविता-ज्तष्टा च मे सोदर । 
विद्वान्‌ भारतसस्छृते दशरथ. यातो बुधानां त्रजे 
लोकोऽ्यच्च सदा नवानुभवद किन्ित्तत- कल्प्यते ।४४॥। 


इति विद्यावाचस्पति श्री देवी प्रसाद व्रास्नत्रि- 


तनय-विद्याधर-शा तरि -विरचिते 
हरनामामूते प्रथमः सगं: 
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हरनामामते द्वितीयः समः 
( ब्रह्मषिदेशः पुत्रेषणा, मातृत्वम्‌, संतुष्टं नीवनस्‌ ) 


निसभैरम्या यवनान्तराले धात्रा धरित्री रचिताऽद्ितीया 
विश्वम्भरा सवसमृद्धिपूर्णां तस्या च सदुभारतमद्वितीयम्‌ 1 १॥ 
यस्मिन्‌ प्रदेशो भुवनपरसिद्धो ब्रह्मषिदेगोऽखिलदेशमासी 
सारस्वतो यत्र सदाप्रवाहो खद्रती यं सरसं विधत्ते ।२॥ 
यत्न स्थितानां च महीसुराणाम्‌ भ्रादशेभूतो व्यवहास्जात 
मनुस्मृतौ सवंमनुष्यजाते श्ारित्यरिक्षा-गुरुणाप्यशसि ॥२॥ 
तत्रैव शान्ता भव-मरवतिरक्ता तपस्विन कर्मंविधिप्रसक्ताः 
सुवर्गतृप्रा विमलात्मबोधा द्विजाम्रगण्या न्यवसनु नमस्याः 11४1 
स्वय निवृत्ता शपि लोकवत्ते इच्छा. परेषां परिपुरयन्तः 
सन्मागेयात्रारसिका कुलीना घर्म-प्रवीणा भवपोतवाहा ॥1४॥। 
सद्रेनेनेव जनाश्च येषां कामं पपु. शान्तिसुधां कृतार्था 
भ्राकण्ये वाचश्च ॒विरुद्धसत्ना श्रलौक्रिकं सतुपदुमाश्चयन्त ।1६॥1 
तेष्वेव सदूविभ्रवरेषु सौम्यो मुरारिदत्तो हरद्तचित्तः 
गोत्रे भरद्वाज मृते पवित्रे वभौ बुधो ब्रह्मविदा वरिष्ठ. 11७] 
मन्त्रक्रियाया रससाघने च व्यासक्तवृत्तिः स्थिरचित्तवृत्ति 
गोसेवया राकरसेवया वा निनाय तत्त समय सुखेन ॥८॥ 
कतंग्यमित्येव कृतं च कृर्वन्‌ नह्य्थकामो नच कीतिकाम 
नित्यं यथाशक्ति परोपकारी हयाधिरूढो विजहार विप्र. 1६1 
सन्तोष-पोषी जितरोषदोषः सदा प्रसन्नोऽतिथिदेवसेवी 
सुखेन कुर्वे भवयाजियान्ना बभूव विग्नोऽपि यदा कदाचित्‌ ।१०॥ 
देवेषिकार्यादनरणोऽपि माहं सूनं पित्व्णाम्‌ ऋतो विमुक्त. 
तत्रोधनं किन्तु जनाभ्ितं न स्वय विधिश्च न्नहि गोघयेत्तत्‌ 1१९ 
मत्येस्वभावेन विषण्ण एव प्राय.स चिन्ता विकलो वभूव 
सम्बोधितापि मनो न मेने मौन स तस्मात्‌ व्यथते स्म चित्ते ॥१२॥ 
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वात्सल्यसौख्यानुभवाय केचित्‌ केचित्‌ , स्वराषटो्तशबितवुद्धौय 
केचित्‌ निजोपाजितवित्तश्ुक्तूय॒पुत्रान्‌ जगत्यामभिकामयन्ति १३ 
भार्याः पिरणाम ऋशणश्लोघनाय ज्ञानप्रकालाय शुभाज॑नाय 
यश॒प्रसाराय च यन्नपूत्यं वाञ्छन्ति पूत्रान्‌ कुलवर्धनाय ।१४॥ 
चिन्ताभिभ्रूतोऽपि सृताधिगत्यै नासौ परं भूरि चिचिन्त चित्ती 
स्थिति र हिण्यास्तु विचिन्तयन्त्या विचिन्तनीयैव वभूव किन्तु ॥१५।! 
सृष्टा विकासाय भवे भवाय स्वभावत स्नेहयी कृलस्त्री 
लभेत शान्ति न विकासशून्या सर्वैः स्वभावानुगतो जगत्याम्‌ ॥१६॥ 
मातेति तस्या रमो विकास तत्रैव तस्या जगती कृतार्था 
भोगाय सृष्टा नहि केवल श्ी कि नाम जाया जननी नचेत्‌ शा ॥१७॥। 
स्नेहस्यघारा यदि सेचनार्थ॑म्‌ प्राप्नोति किच्िन्न मृदुस्वभावमर 
तत्रैव सा शुष्यति तहि शान्ता मृषैव पापारंचयं च नैति ॥१८॥ 
समीक्ष्य तां चिन्नर्गति गृहिण्या ययौ स तस्मात्‌ शरणं शिवस्य 
सम्पूयते ` यश्र॒मनोऽभिलापा नोपेक्ष्यते यश्र वचस्व॒ दीनम्‌ ॥१९॥ 
लक्ष्येक इष्टि स्तवनप्रवृत्तो धृतंत्रतोऽसौ शिवभविति-निष्ठ. 
स्तुवन निवृत्तो जपतः कदाचित्‌ मनोगतं अद्धुरभित्थमाह ॥(२०॥ 
दम्भो स्वयं वेत्सि मदीयहूद्यम्‌ निजात्मने कि वहु जत्पनीयम्‌ 
विन्ञोऽपि किन्त्वज्ञ इवासि मौनी तस्मादिदं स्पष्टमृहं वदामि ॥२९॥ 
सर्गे हिते सर्व॑सुखाभिरामे नाहं सुखी" नेति मृषा प्रभाषे 
सदा स्वतन्धो विहरामि काम केनापि पापेन च नास्मि दगध ॥२२॥ 
र्या परेषासुदये न काचित्‌ द्ेपोन केनापि मनोविदारी 
स्वस्थ सदा' स्वात्मरति प्रसन्न सुष्वं स्वकीय समयं नयामि ।॥२३॥ 
नाह पराधीनमति श्ुजिष्यो न चापि तृन्णधिविमदितोऽस्मि 
हसामि गायामि सदा सुहृद्भिः र्वंदामि शोचाम्यनियन्व्ितञ्च ।२४॥ 
एको विकल्पो हूदयप्रमाथी मां वाधते किन्तु भवे तवास्मिन 
येनाभिशूतो विजहामि ैर्यं निद्रा च दूरीभवति क्षरोन ॥२५॥ 
न॒ सशयैरस्थिरमानसौऽह स्थाणौ स्थिरा मे त्वयि श्ुदधबुद्धि 
सुधादुरीतोऽपि सुधाह्दं कि दाहानुभूति वतत किन्तु कुवे ।२६॥ 
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जाता नचेन्मे पितरः प्रसन्ना सुख मदीयं ननु किसुखंतत्‌ 
म्लाने हि मूले न तरौ प्रसूनं नचापि काचित्‌ सुषमा वनान्ते ॥२७॥ 
निराश्रया चन्नातृचतुष्य्यी मे सन्तानहीना सिति प्रतप्त 
सध्या समस्था मनुजेन नेयम्‌ विनां कृपां ते श्वि दीनवंधो 1२८॥ 
गेहेऽस्मदीयेऽपि भवेदयथा ते सा वाललोला सुखसृष्टिरीला 
कुर्या. कृपा तां भव साम्प्रतं त्व चून्यं गृहं ते कथयन्त्यपुत्रम्‌ ।॥२६॥ 
भवन्तु तुभा पितरोऽस्मदीया जायाश्चजायात्वमथाभियान्तु 
तथाविधा तेऽस्तु पाद्य सद्यः कि वाच्य मन्यत्‌ पुरत पुरारेः ॥।३०।। 
सर्वान्तिमं यत्र॒ निवेदनं ने स्तत्रैवभेतद्‌ विनिवेद्य सवम 
मौन क्षणं तिष्ठति शद्धुराग्रे तस्मिनूदिजाग्र ये च्डमवित्तभाजि ।॥३१॥ 
विकासयन्ती भवन समन्तात्‌ क्षरोन सद्यो मनसि स्फुरन्ती 
विश्वाससारा च्ढमावनेय समूत्थिता कापि नभोगिरेवं ।1३२॥ 
“उत्तिष्ठ भो ब्राह्मण गच्छं गेहमु गृहस्थधर्मं चर सूष्रसन्लः ! 
स्वभावसिद्धा शुभभावनायाः सद्धुत्पसिद्धि भुवने भवस्य" ।॥२३॥ 
इतति शरुतं श्रावयिता न कश्चित्‌ ख्टोऽथवा दरहंयिता च कोऽपि 
नत्वा शिवं स्वात्मगृहु परतस्थे चेतोगति. किन्तु चलाऽचलासीत्‌ । ३४ 
मागेऽथकेलापि विदाम्बरे पृष्टः कथं भूरि विभासि विग्न. 
रस्यमस्मे विवृतीचकार शिवालये यत्त यथानुभूतम्‌ ।(३५॥ 
निशम्य सवं द्विजवयें ऊचे प्रभोः प्रसादो मनस. प्रसाद. 
मनोरथस्ते फलितोऽ्यसर्वो ब्रते न देवो वचसा स्फुटेन ३६! 
कृपाप्रसादं रिवरङ्करस्य शीघ्र गुणाढ्यः तनयं लभेथा 
चिन्ता न काचिद्‌ गिरिजा गृहस्थे भवस्य भक्तिश्च न कदापि वध्या 1 ।३७। 
पुण्ये महात्मन भवताद्य लन्धा स्वाभीष्टपू्तिं ठनिश्चयेन 
परस्परा या च कलेऽस्मदीये यत्नं सदा सापि सुपालनीया ।(३०८॥। 
सेवा गवा ते मवतु प्रधाना न गव्यपण्यं स्वगृहे विधेयम्‌ 
न वेद्यवृत्तिञ्न घनस्य हेतो. कलस्य वृद्धि विपुलां लभेथा ॥३९॥। 
प्रणम्य सवं शिरसा विनघ्र तथैव जग्राह वचो वधस्य 
फलेन शून्या न सतां समीहा शद्धा च नित्यम्‌ स्थिरतां प्रसूते ॥४०॥ 


विद्याधर प्रन्थावनी 


तस्मान्‌ दिनान्‌ सस्मरणीय्र वृत्तात्‌ 

पर युभोऽय समयोऽ् यावत्‌ । 
सरक्ष्यते तस्य कृले समस्तः 

सेवा स्देय क्रिय्ते गवा च ।४१॥ 
ग्रथ कतिपयमासानन्तर्‌ भासमाना 
नवदिनकररेखा कापि यत्‌ प्रादुरास 1 
वहुविधभय-भीमा तामसी सा विलीना 
पभुपदनिरतौ तौ तुष्टुवाते च चम्प्रुम्‌ ॥\४२॥ 


इति हरनामामूते द्वितीयः सर्गः 


हरनामामुते तृतीयः सगः 
( करतार्थौपितरौ, भस्थिरंजीवनचक्तम्‌, स्वतन्त्रोबालस्वभावः, 
पराधीनाऽदचतनी जीवनगतिः, व्यायामस्थली, वंवाहिक बन्धनम्‌ ) 


कृतौ कृतार्थौ पितरौ विधात्रा जातौ प्रसन्नौ कूलवधनेन 
फलप्रतीक्षा सुफलेन पूर्णा ऋणम्‌ पितृणामद्रणख जातस्‌ ॥१॥। 
पभुप्रसादोऽधिगतो जनन्या मनोगति र्मोदमयी च सर्वः 
पज्ोत्सवे सगं-विकासमूले गृहे गृहस्थं रभिगम्यते या 11२ 
कालादनादे विविधैः प्रवाहै नना कुलानां जननी पुराणी 
ग्राशासरित्‌ यत्युनरद्य ह्या दबुष्काऽपि पू्णेव ससार सौम्या 11३11 
स्वभाव एष प्रकृतेरनादिः प्रमोदते सा स्वसृुताभिवृद्धचा 
वर्षागमे तन्न॒ पदे पदे क रष्टा प्रहृष्टाऽभिनवाकूरं सा 1४1 
धन्यं कूलं धन्यतमा पुरी सा गगाधरी षर्मधरासमृदढा 
लेभे स॒ यस्यां वरजन्म पुण्यं जगद्‌ विभातु स्वमतिप्रभाभिः ॥५॥ 
नित्यं जगत्यामभिनन्दनीयं तस्यव सज्जन्म जनेः समस्तः 
सहस्तगो यस्य विकास हेतोः सर्गात्‌ लभन्ते मनुजा विकासम्‌ ।\६॥ 
भ्रभूदयं संस्कृतसस्कृताया भाग्योदयो भारतसम्यत्तायाः 
सन्मागंदर्शी सुरलोकं दर्वी विद्योदय. कोऽपि बभुव दिव्यः 11७॥ 
विघाय श्ाखरानुमतानि सदयः संस्कार-कर्माण्यखिलानि तस्य 
हरेणदत्तः कृपयेति तात तन्नाम चक्रे हरनामदत्तम्‌ ॥८॥ 
पूर्णानि सर्वै गं हव्तिसौख्यै स्ततो व्यतीयुः कतिचिद्दिनानि 
स्थितं तथा नेवं परं चिरं तत्‌ स्थिरं न॒ यज्जीवन-चक्रमेतत्‌ ।1६।। 
नेका स्थिति यैत्र कदापि काचित्‌ तज्जीवनं हन्त सदा विचित्रम्‌ 
हसन्‌ क्षणेऽस्मिन्‌ परतो रुदनूसच्‌ यस्मिन्नरो हन्त विरौति दीनम्‌ 11१०॥। 
जहौ न सूनु हृदयैकसारं कार्यानुरोधादपि या क्षरोनं 
तामेव सद्यो वत हतुं मस्मात्‌ रताय कालाय नमो नमोऽस्मं ॥१९॥ 
समर्प्यं मौन तनयं स्वकीयं स्तनधयं ज्येष्ठपित्रव्यपर््यं 
जगाम सा तत्न गता हि यस्मात्‌ लोकं पुनं प्रतियन्ति केचित्‌ ।१२॥। 


> 


१० विद्यार ग्रन्धावनी 


हरेणदत्तं हरवेड देवी पपोप सा तं सुतनिधिगेपम्‌ 
मनोनिरुदधश्च न तस्य किंश्चित्‌ तया कदाचितु हृदयेऽप्यकारि ॥१३॥ 
धावनु सृवत्संरजिरे प्रसन्नः खेलन वयस्यै मुदितश्च नित्यम 
शरे प्रसन्न कूपित क्षरन वालोह्यसौ कस्य मनो न जह 11१४ 
क्षे क्षरो काश्चन नव्यमावा विशेपत्ता मेष विकास्य खेलन्‌ 
वाप शिक्षासमयामवस्था थस्यां द्विजत्वम्‌ मनुना लभन्ते ।।१५॥ 
शुभे महतं शुभवासरे च गुरो कलं त॒ जनको नियाय 
तस्थौ भषणं तत्र परन्तु नासौ कारागृह तत्‌ हृदि मन्यमान ।॥१६॥ 


वालाः कृत्या मृदव" स्वतन्त्रा क्षणेन वन्ध. सुकरो न तेपाम्‌ 
लीलापरास्ते स्वतरद्खसारा भवन्ति लीलारसिकावतारा ॥१७॥ 


जानन्ति ते नो जनजन्म लोके सृष्टं विधात्रा परतन्त्राय 
दमाय नचेतोलहरीगतीनाम स्वकर्मणा चान्न फलानि भोक्तु ।।१८॥। 


क्रीडामयी नित्यमहो व्यलोकि क्रीड़ापरंस्तं जगती समस्ता 
वाल्यात्‌ पराघीनमनोगतीना कि जीवनं किन्त्वधुना जनानाम्‌ ॥१६॥ 


जता कव्य दास्यपरम्पराया सश्वालका केचनं जन्मजाता 
व्प्ितत्ववेषी निजवधनार्थं सामाजिक को न विधि वृंतो यै 1२० 


स्वार्थाय वद्धा भ्रकृति-स्वतन्त्रा मूका वराका हि मृगा वनेभ्य- 
संस्थापिता रायस पञ्जरेपु॒स्वाधीनचारा विहगाश्च दीना ॥२९१॥ 
न तस्य वुत्ति भविता तथा यतु धात्रा जनानां रचितो विमूक्त्यं 
्नुशतस्तदं विविधे रवयस्यं वभ्राम तत्तद्-वनवाटिकासु ।२२॥ 
कचित्फलाना मवलुण्ठनेन क्वचिन्नदीना  मवगाहनेन 
कचिच्च रथ्यासु वृथा विहारं व्येत्यापयामास दिनान्यसूनि ॥२३॥ 
्म्णाथ लोभेन च ताडनाद्यं सम्प्रयमणि च विभर््स्यमाने 
स्वरूपायै रवनीकृतेऽस्मिन् श्रान्तोऽवभेषे गुररित्थमाह ।1२४॥ 
भ्रस्यां नगर्या विचरन स्वतनौ नासौ त्रिर्कालेऽपि पठेत्‌ कथन्चित्‌ 
प्रेष्य. चिद्यत्र भवेदु विधेय गओहेऽथवा नित्यमय सुरक्ष्य ।२५॥ 
क्रीडापर. कृदंत्ति धावनात्मा कदाप्यधीते न च वर्णमिकम्‌ 
स्वय वि रक्तोऽच्ययनादुं विरक्ताचू वालान्‌ स्वतन््रानपरानु विधत्ते ।२६॥ 


विधयाधर श्रन्धावली 


गुरोः सकाश्चादतिचिन्तनीय श्रुत्वापि सर्वं मूृदुमानसेन 
कुलकसूत्राय सुताय पित्रा नावोचि किच्िन्मृतमात्रुकाय ॥२७। 


कृतेऽपि यत्ने यदि नास्ति पुत्ति. प्रतीक्षणीय समयोऽपि विज्ञैः. 
भाग्ये भवेद्द्‌ घटता तथा तत्‌ फलेन्न कच्चित्‌ समयात्‌ पुरस्तात्‌ 11२०८॥। 


शुभारिषायं सतत सुपोष्य. कपा च रक्ष्या हृदये सदास्मं 
ध्रवं जगत्या जगतीप्रसादो गुरुपरसादात्‌ सुलभो जनेभ्यः ॥(२६॥ 
एवं हि तातेन कृतः स्वतन्वौो मुक्तश्च विद्यालयवन्धनेस्य. 
मनोऽनुकृलं विहर कदाचित्‌ व्यायामशालां स॒ गत. सुहुद्धि. ॥३०॥ 
मान्‌ भियोघर्षणसनिलीनाव्‌ इष्ट्वा तततः तत्र ॒विद्ालकायाच्‌ 
तेषा स्वभावेन मनोऽस्य मुग्ध ॒राक्तिहि शक्ति तरसाभियाति ॥३२१॥ 


निरातपे शाखिसमीरसन्द्रं वालातपे वा निदिरे प्रकामम्‌ 
गत्वा प्रशान्ते चिपिने विविक्ते सं पोषयामास शरीर शवित्तम्‌ ।३२॥ 
नानाविध पकषिरवं प्रमत्ते द्रम फलाल्यं- परिभूषिते च 
सरित्तटे वा सरसां हिं तीरे वृथाऽक्षिणोदित्यमसौ स्वकालम्‌ ।।३३॥ 
नित्यम्‌ प्रसक्तश्च शरीरम दुग्धस्य पाने घुतसेवने वा 
मद्वाद्धणे मद्छकथाप्रमत्त. सस्मार साध्यं किमपीहं नान्यत्‌ ॥३४॥ 
स्यापि तन्मल्रेपदे प्रसिद्धं साभ्यद्धुभमद्खी स्फुटमेव भाति 
कृष्णापि शुद्धा परूषापि मद्री मृत्सा यदीया प्रथिता ससारा ॥३५॥। 
विराजते चात्र जितेन्द्रियस्य श्री रामदूत्स्य मनोजवस्य 
मति विनाला मवभीतिहूत्री विशाल--बुद्ध पवनात्मजस्य ।२६॥ 
यदुशेनेनेव वलस्य वृद्धि निर्भमीकता चति जनस्य चित्ते 
समृत्वा च यन्नाम नरा श्रघीरा. सद्यः स्वधंर्यम्‌ हि पुन लभन्ते ॥३७॥ 
तत्रैव निश्िन्तमति. स्वमत्त स ब्रह्मचारी इवृत्तिवारी 
प्रचेतने चेतनशक्त्तिदात्री अरीर-गक्ति ववृधे वियालामू ॥२८॥ 
न निर्वल रातवल हि लभ्यं नच प्रकायोऽपि सहोऽसमर्थं 
जीणे विनी चिकेले गरीरे ङ कापि गक्ि नंच कोऽपि योध ।॥२६॥ 
समीहमान. स्वकुलस्य वद्धि पिता विवाहेन नियन्त्रित त्तम्‌ 
सम्प्राप्य काञ्चिन्‌ सुकुलप्रसूते गुरान्विताम्‌ सर्वविधिप्रनन्नाम्‌ ॥४९॥ 


११ 


१२ विद्याधर ग्रन्थावली 


स्थानेश्वरात्‌ हष-विकासभूमे गीताग्रकादेन विभासमानातु 
सुलक्षणा सौमुयवश्र विधानं हर्पातिरेकेण गृहम्‌ निनाय ॥४१॥ 
जते विवाहैऽपि गृहस्थधर्मे काचिदुगत्ति नस्य बभ्रुवं रिन्त 
मह्वस्वभावः पृथगेव कश्चित्‌ प्रिया रसस्तस्य च भिन्न एवे ॥४२॥ 
तै जनाना परिवारितोऽसौ सर्वत्र ॒विष्यातवल स्ततन्न्र 
पुरेव काम॒ नगरस्थलेषु स्वच्छन्द वृत्ति सततम्‌ चचार ॥॥४२।) 
ग्रस्या स्थितौ परमचिन्नमति मूं रारि 
गत्वा मूरारिश्रणं विनतो द्य वाच 
यन्नो घटेत ग्ुवि यत्नशतं कथंचित्‌ 
सद्यस्तदेव घटते भगवत्मसादात्‌ 11 ४४॥ 


इति हरनामामृते तृतीयः सर्गः 





हरनामाम्‌ते चतुर्थः सर्गः 


( मह्लस्वभावः, प्रकृतिजनितम्‌ परिवतेनम्‌, 
यज्जोवनं तद्यश एव रोके, काशीयान्ना ) 


विरम्य नित्याद्धिकभत्संनात्तत्‌ प्रतीक्षमाणः समयं हि सौम्यम्‌ 
भ्रमो विचानाय समर्प्यं सर्व॑ तूष्णी स तस्थौ कतिचिदिनानि ॥१॥ 
स्वसिमिन्नुदासीनमति सदेवं लिन्नं तथा तं च समीक्ष्य तातम्‌ 
ब्रते यथापूर्वेमयं न कस्मात्‌ मयेति पूत्रोऽप्यवक्षं व्यवेतीत्‌ ॥।२॥ 
प्रसादनायेव पितु ययौ तद्‌ गुरो शरंहम्‌ पुस्तकपाशिरेष 
कायं कचित्‌ कारणतो जगर्त्यां पृथग्‌ विचित्रौ॒॑श्वयते स्वरूपम्‌ ॥३॥ 
निरीक्ष्य तस्मिन्‌ परिवततेनं तत्‌ पितुमनश्चापि दधार धैर्यम्‌ 
स्वेय कदाचिष्ठाभता स्वलक्ष्य मति गृहीत्वाभिनवा स मग्नौ ।1४॥1 
भरोत सपुत्रं निजगाद्‌ मद्र 1 त्याज्यस्त्वया सम्प्रति मूख संग 
मौनेन येन नतेन मूर्ध्नां श्रुत ॒वचस्तत्‌ स वभूवं तुष्ट ॥५॥ 
भथकेदा वामनपवंपक्षो समाकुले जनपदश्च पौरेः 
महोत्सवे सवेजनाभिरामे महोत्सवोऽभरूत्‌ परमः प्रसिद्ध ।+६॥ 
नानाप्रदेशागतमह्ववीरा विगालवक्ष स्थलदीर्घजेधा 
मदर्भयन्त. स्वकला विभिन्ना प्राहषयव्‌ दर्जक - चित्तवृत्ती 11७॥ 
तेष्वेव कश्चित्‌ स्ववलाभिमानी विच्रूरोयस्तन्नगराभिमानम्‌ 
लोकान्मूह धंपयति स्म यस्मात याक सोढु नहि तन्मनस्नी ॥1*1 
मह्स्वभावेन हते त्मघैर्यो विस्मृत्य सर्वाणि पितु चासि 
समपरर्यमाण. समयेन तेन लंरोन मह्वाद्खरमाविवेय ॥६॥ 
विधाय नाम स्मरणं गुरोश्च वष्यायंस्तथा मारुति चीरमूत्तिम्‌ 
भरास्फालयन्‌ वाहुतटं विमल द्रूलौ स रंगस्य दधार मूध्नि ।१०॥ 
परस्पर महकलाभिलीनो हस्तेन धृत्वा प्रतिमद्धटम्नम्‌ 
सम्पदयतामेव ततो जनाना न्यपातयद्‌ भूमितले भट त्तम ।॥१५\। 
रपरत्यप स्वमक्त्याञ्तुलयाथ दीप्नां स्वस्थान कौर्निम्पर्ति- प्रक 
मुरारिनूनर विजयी चिरेजे धमे क्षमो नव्धययानिधौप ॥८॥ 


१४ विद्याधर ग्रन्थावली 


हृष्यत्सु लोकेप्वपि न किन्तु तात सेहे वचो भनङ्खमिम सृतस्य 
क्थ पुन पूर्वेगति गतोऽय पठेदसाविव्यधिक चिषप्य १३ 
व्च शरेस्तरीध्षणतरंस्तदेन विद्ध स चक्रे सुहृदा समो 
मृहमु ह॒ भंत्संयते स्म॒ चैनं “मुखम्पुरो मे नहि दर्मयेति ॥१४॥ 
भ्रमि स्वभाव जनकस्य जाननु मर्महितोऽय बृहदा समाजे 
सुन्व. क्षणं स्तन्य इवात्र तस्थौ ससार मीनं च ततः स॒ चिन्न ।॥१५॥ 
तस्ते विकल्पं विचनात्मवृत्ति विहाय सर्वान सुहृदोऽथ वन्बून 
निलक्ष्यगामी व्यवसाय शून्यौ वभ्राम वाह्यपु पुरस्थलेपु ।१६॥ 
दवात्तृ मागे मिलितेन तावत्‌ केनापि वृद्धेन स तत्र पृष्ट 
“कि भो कथ भ्राम्यसि काननेऽस्मिन्‌ कथ च ते नाद्य मुखम्प्रसन्नम्‌ ॥ १७ 
कि तुतनं कारणमद्य जतम्‌ सदा प्रसन्न यदुदेति चिन्ता 
विनाय दहेतु सर उवाच तस्मं नाद्यापि ते वाल मतिर्विलुप्ता ॥१८॥ 
क्रोचोऽपि पुत्राय युभाभिलापी हिताय नित्यं जनकोपदेगः 
त्वयापि कार्य हि तदेव तस्मात येने प्रसीदेज्जनकान्तरात्मा ।१६॥ 
विद्याप्रका्ो द्विजगेहभासी विग्रुः स्वभावाच्च भवप्रका्ची 
सर्वप्रतिष्ठाजनक. स॒ लोके हेतुश्च सौख्यस्य सनातनस्य ॥२०॥ 
उच्चं प्रगसावचनं सुदीर्ण करणाय लब्धा यदि साधुवादः 
तेपाम्मभाव क्षश॒माचवर्ती प्राप्तु स्थिरां तत्‌ भ्रयतस्व कीतिम्र २१ 
गृहे स्थिता ते ग्रृहिशी क गच्छेतु करोतु तातस्तव वा किमन्यत्‌ 
तपासि तप्त्वा स्वकुलस्य वृद्ध यै प्राप्तोऽसि तद्‌ वेत्सि न कि कुवृद्ध ।२२।) 
तदुवेदि सर्वं नहि किन्तु वेदि क साम्प्रतं मे स्थितिरस्तु काचित्‌ 
स्थेय गृहे नेति च्छो विचारः तातो भवन्चि परिसन्त्वनीयः ॥२३॥। 
वयो व्यतीत समयो व्यतीत पठामि कि पाठ्यताच्च को मामू 
व्याय्रामसौख्येन सम न सौख्यं हेयो न सद्यश्च मनोऽनुपद्ध ।२४। 
एतावदुक्त्वा भ्रणमनू ततोऽसौ तस्मात्‌ प्रदेणात्‌ त्वरितम्प्रततस्थे 
वृद्धोऽपि मौनं निजगाद चिन्नो वलीयसी केवलमीश्वरेच्छा \२५॥ 
ग्रवक्षितोऽटनच यमुनातटेन प्रस्थम्प्रयेदे तत॒ पे्रमिद्धम्‌ 
नानासिपुस्तस्य गतिं च केचिद गवेपयन्तोऽपि गुर-प्रयत्नं ॥२६॥1 


विद्याधर ग्रन्थावली 


तश्रापि मल्लै र्यमुनाप्रदेशे कृतादरः कीतिमवाप्य ख. 
निनाय पौररभिनन्यमान सुख स्वकाल स्वकलानुङलम्‌ ।२७॥ 
घटेत तत्‌ किन्तु चिरं न लोके प्रिय न यत्‌ स्यातु प्रकृतिप्रवृत्त्य 
प्रतकित सा बहुधा विधत्ते तस्माल्नगत्या वतं कि न तत्तत्‌ ॥२८। 
ग्रस्मिच्‌ क्षसे तद्‌ घटित च सद्यो नतं रिरो येन सदौत्नतं तत्‌ 
कीति. कचिद्‌ यातुमहो प्रवृत्ता क्षरोन सर्वं परि्वतितत च ।२६॥ 
स्थिरं सदा किचन नेव लोके कश्चिज्यी वा न चिरं तथास्मिनु 
बलाभधितावेव जयाजयौ न प्राप्तौ तयो दंवमपीह मुख्यम्‌ 1३०।। 


समृन्नते मूध्नि नतेऽ् जाते व्याप्ते प्रमोदे च विपक्षपक्ष 
विडम्बितं ह्यस्य मनस्तदित्थ चिन्ताभिभूतं भुरामुच्चचार ।*३१।। 
यदोविहीन नरजीवनं किम्‌ यल्जीवन तद्यदा एव लोके 
यत्न स्थितं मानवतव नित्य तत्रव हीनोऽपि कथ वसेयम्‌ 1२३२ 


गृहोत्सवाना सूखदे क्षणोऽपि स्थित. कदाचिन्न पुरा गृहे चेतु 
बलेन बोधेन च वचितोऽहं तत्रैव कि याम्यथवाऽद्य चिन्नः ३३ 


कि वा वदेयं वत्त तत्र पित्रे नाकणित यस्य वचः कदाचित्‌ 
किमालपेयं ह्यथवा गृहिण्या क्षणाय नालापि पुरा तया चेत्‌ २४ 
तस्मादु वर भे परदेशवास. तथाभिवृद्धिश्च शरीर शक्तेः 
चेन विश्वासबलेन कीति लुप्टां यथाहम्पुनरुद्रेयम्‌ ॥३५।। 
व्यग्र निशम्यास्य समीहितं तत्‌ हितंषिरणा तेन महाशयेन 
प्राबोधि कतुः सहसा न किन्चित्‌ समीक्ष्य निर्धारयित्‌ं चलक्ष्यम्‌ ॥२६॥ 
हिताय नित्य॒ यतते परेषा स्वभावत. सननन-चित्तवृत्तिः 
वचासि तेषां न मनश्च केषाम्‌ प्रभावयन्त्यप्रतियै. परभावं. ।३७। 
मन्ये कुलीना न भवन्ति दीना न मानहीनाश्च वसन्ति मान्या 
त्वमात्मशक्त्या नहि कितु हीनो धनुस मूषा ग्लानिमिमां कूत स्त्वम्‌ ।(३५॥ 
प१राजिततस्त्वं सहसा क्चिच्चेत्‌ श्क्नोपि कि किं न परत्र जेतुम 
पराजयस्तत्‌ यदि तेऽत्र जात. सद्यो यरस्वी भव॒ चापरस्मिच्‌ ॥३६॥ 
तस्मातत्वयाद्यात्मनि पोषणीया शवितनंवा कापि विलक्षणा सा 
यथा भवेन्मानव-जन्मसिद्धि भवे प्रसिद्धिश्च मनोजनुङ्कला ॥४०।। 


१९ 


१६ विद्याधर प्रथावली 


क्रियासु सर्वासु नवा स्वनक्ति. गरीरमात्रे नहि सा निवद्धा 
विवेक भक्ते नहि कापि सीमा हासेन युवता च गरीर गकि ।४१॥ 
त केवल . देहिकगक्तिभाक्‌ त्व वृद्ध चिकासौऽपि न ते विहीन 
जानामि यत्तव क्षणमीक्षरौन प्राप्नोपि पूर्णं हि रहस्य-वोधम्‌ ।४२॥ 
्रत्रैव गाज्ञाध्ययन विधेय वाराणसी तदु ब्रज वा तद्थेमु 
यत्रोभयी साघु विवर्धते ते शरीरगव्तिश्च विवेकमक्ति ।४३ 
नाम्नेव कायव्या हृतचित्तवृत्ति. शरीविश्वनाथस्य च दनाय 
वाराणसी पण्डितरद्खभूमी गन्तु सयत्नं स वभूव सद्य ॥४४॥ 
ग्रादौ स्वय यत्‌ कुर्ते न मत्यं स्ततु कायते तेन वलाद्‌ विधात्रा 

व्रजेन्‌ कदा कोनु पथे हि कस्मिनू देवो न जानाति कृतो मचूप्य ॥४५।) 
तस्मात्‌ प्रतस्ये कृतनिश्चयोऽसौ विद्यावततामलयकोपभूमीम्‌ 

श्रौ विश्वनाथस्य पुरी पवित्रा पुन पदाति स्वमन सहाय ॥६ 
वीरस्वभाव पृथगेव कश्चित्‌ श्रयेत मान्य न पराजितो य - 
भवन्ति केचिद्‌ विरता विघातात्‌ केचिच्च तस्माद्‌ द्विगुणा वहन्ति ॥४७।॥ 
नैकेन केनापि विश्य खलास्ते समुद्धता वा स्वसमुच्छरयेण 
नचापकर्पेए भवन्ति दीना स्वसाध्यसिद्धयं च्डनिश्चया ये ॥४८॥। 
प्रचण्डतापा निनिरा सकम्पा रजोऽभिभूता तमसावृता चं 
पुरातनी सा क पदातियात्रा पदेपदे श्चान्तिमिथी सुदीर्घ ॥४९। 
विद्याथिन किन्तु कदा स्वकप्ट विद्याधिगत्यां गरायन्ति किचिद्‌ 
लक्ष्यकदष्टि मनुजो न विष्नाच्‌ समीक्षते नापि विभेति तेभ्य ॥*५०) 
कालोष्यय ते सुतनिक्षणाय कन्याविवाहाय धनार्जनाय 

तद्‌ गच्छं गेह त्यज वालबुद्धिम्‌ मुक्त्वा च भोगान भज रामनाम ॥५१।) 
काज्या गतिस्ते ननु भाविनी का यस्यां गुरूणा गुरव पठन्ति 

नो वेत्सि सूत्राणि चतुदेनापि जातु सर्वं यतसे भरणेन ।५२॥ 
कूर्धस्तु स्वं श्रुतमश्रुत तत॒ पदयश्च मागे प्रकृतिस्थलानि 
देवाधिदेव मनसा स्मरन्‌ सत्‌ वाराणसी प्राप म मश्धुयं ॥५३॥ 
विधाय गगास्तवन समीप्सित्तम्‌ पुरारिसदर्गनतुष्टमानस 

प्रणम्य दुर्गा नगरी विलोकयन्‌ समागत संकटमोचके स्थने ।*४। 


इति हरनामामूते चघु्थः सरथ, 


हरनामामते पंचमः सः 
( काशौ हि स्ता पण्डित राजघानी, संस्कृत शिक्षालयानाम््राक्तनी 
विनचर्या, गृहस्थ जीवन-वेचिज्यम्‌, तपस्विनी भारतीया चारो ) 


विद्यालयाना विबुधालयाना कलालयाना च कलेकभूमि 
अलौकिकी कापि पुरी त्रिलोक्या वाराणसी विश्वपते विभ्ूति" 1 १॥ 
यूगे युगे नव्यतिमर्लंलीलै. पुराण रक्षाप्रा्थेत प्रतिज्ञे 
विदद्‌ वरेण्ये परि सेव्यमाना नित्य नवा याऽथ सदा पुराणी ॥२॥ 
यत्पण्डिता पण्डितराजवर्या श्रुतिस्मृतीनाम्परथिता विधिज्ञाः 
विभान्ति संसत्सु धिराजमाना कारी हि सरा पण्डित राजधानी \३। 
रस्या च्यवस्थामधिगन्तुमार्या च्नान्ते निरासाय च नित्यमेव 
तत्तत्प्रदेशात्‌ खलु भारतस्य प्रायो न के तत्र सदा समेता ।४। 
श्रस्या हि पर्या वसता बुधानासुदेति नित्यं स्वयमात्मबोध 
सहैव चास्या वहतः प्रसन्ने सरित्‌ सुराणा सुरभारती च ॥५।। 
का नाम लोके नगरी पुरी वा तया कदाचित्‌ समता करोतु 

कणु कणं यत्र कणादवृत्ति. सर्वान विरिष्टानु शरुवने विघन्ते ।\६॥ 
या तीथराजे सरति प्रसुप्ता सरस्वती कापि ददो रहद्या 
वीथीसु सर्वास्वपि संव तस्या जागरत्यलं स्व.सरिता सरन्ती ।\७ 
यस्या च नित्यं विजया-तरंगा गंगा तरगस्पृहया ह्यपुवेम्‌ 
नित्य स्वलोक रचयन्ति नव्य दिव्य विमुक्त निखिले रघोऽघे- ॥८॥। 
सद्यो जनायत्प्रभयोपगटढा सम्प्राप्य विज्ञान द्य मुनीनाम्‌ 
ब्रह्माण्डपारात्‌ परतोऽपि किञ्चित्‌ क्षरोन पश्यम्ति विभासमानम्‌ ।)६॥ 
मृत्य जयस्य स्मरणोनकश्चिदु बिभेति मृत्यो र्हि यश्र म्य 

दिवं विधत्त सततं जनेभ्य कालश्च यस्यामतिभैरवोऽपि ॥१०।॥। 
सघृष्य संघुष्य युगान्तरेभ्यो यस्यान्विदरकन्निकषोपलेषु 
स्वरूपमुल्य नियतत लभन्ते विद्याविचारा सुपरीक्ष्यमाणा ।११॥। 
तस्यां स कार्यार पठनाभिलाषी महोदय स्वात्मगतम्‌ निवेद्य ` 
लेभे प्रतिष्ठाम्‌ हृदये गुरूणाम्‌ विद्यानुरागाय विलक्षणाय 11१२ 


५ विद्याधर ग्रन्थावली 


मल्लेऽपि तस्मिन युवके विशालाम्‌ ताम््रेक्य राखराध्ययनप्रवृत्तिम 

प्रीता वुधास्तस्य मनोरथम्‌ तमू स्वयम्‌ सनाथम्‌ विदधु" कृपारद्रा. ॥१३॥ 
स॒चापि सर्वां पठनेकवृत्तौ प्रसज्य वृत्ती. समयश्च सवम्‌ 
स्वसाध्यसिद्धयं द्डनिश्वयात्मा सिद्धि प्रसिद्धिश्च सहैव लेभे ।१४॥ 
विद्याधिगत्य सततं सुयोगो बोद्ध यदात्मा प्रयतो हि नित्यम्‌ 
तस्यास्मरधाना प्रवलाभिलाषा स्थिरास्थितिश्चित्तगतेश्च धीरा ॥१५।॥ 
योगेन सवं सुलमभच्च लोके न योगिनि क्रापि गते निरोध 

ध्येये निजे य स्थिरचित्तवृति त्न स योगस्य फलानुयुपैति ॥१६॥ 
स्वयशच्च॒विश्चप्रकृति विशाला विलोक्य हृद्विह्वलता जनस्य 
मतेव स्वस्य सदा दयार्द्रा छतार्थयत्येव तपासि दनम्‌ ॥१७॥ 
न पूस्तकन्येव न सुप्रकागो नच प्रवन्धोऽपि सुखासनानामू 
रम्माणि विद्याथिग्रृहाणि नासन प्रासादतुल्यान्यधुनातनानि ॥१८॥। 
दिवैव रात्रावपि ते तथापि प्रज्वाल्य पर्णानि विलोक्य पाभू 
निदराप्रवृत्ते परिहृत्य वार्ता विद्याधिलक्ष्य व्यदधुः छतार्थम्‌ ॥१९॥ 
शक्तिम! पदाथंग्रहरो विचित्रा निरीक्ष्य हृष्टा गुरवश्च तेपु 

स्वतो ववषु स्वगतं हि सर्वं पात्र न लोके भुलभ सदा यत्‌ ॥२०॥ 
लभेत शिष्य प्रतिमानिधिर्चेतु स एव लाभ. परमो गुखुणामू 

ने यत्र॒ नोच्यं भवतीह दत कृता्थ॑तामेति च यत्र यत्नः ॥२१॥ 
लब्धश्च ते तेन महानुभावा भाग्येन योम्या सहपाठिनोऽपि 
परस्पर येषु विमर्ेभासा स्वतो रहस्य विक्रदीवभरूव ॥२२॥) 
मन्ये कदाचित स्वविकासहेतुच विद्यैव ताच्‌ हिष्यवरानचु वृणोति 

येभ्य. प्रभूता वलवद्‌ विचारा लोकानसख्यानु जनयन्ति नन्यानु ॥२३। 
क्िवस्वरूपा. शिवसत्कुमारा वामोदरा. दालिवरा. प्रसिद्धा. 
ख्याताश्च तत्येति विदाम्बरिष्ठा गगावेरा कान्य-रसावत्तारा ॥र५ 
न्थायाच्धिपौतो मरुमण्डलश्री श्रीस्नेहिरामो वुधवयंधुयं 
श्रीनानूुरामो द्विजराजन्रूढ- परे प्रसिद्धा वहुवद्व विज्ञा ।\२५॥। 


एभिवंयस्यै प्रतिभासस्य सदा सदाचारपरं समृद्ध 
स॒ ब्रह्मचर्येण विभासमन सिद्ध. स्वयोग स्थिरसम्प्रथोग ॥२६॥ 


विद्याधर प्रन्थावनी 


कार्या श्वुतात्‌ पण्डितराज-राजा-रामा. त्था शिष्यव राच्च तस्य 
श्री वालसूरे रभिलब्धमासा भाष्यान्धिनेतृत्वमकारि तेन ॥२७।। 
विशुद्धबुद्धि. भरकृतिप्रबृद्ध पर सं यावद गतगेहमोह्‌ 
तत्तव॒ जगहेऽखिलवाड मयस्य स्थितिर्देयाहंव पितुस्तदासीत्‌ ॥२८॥। 
नावाप्य वृत्त पितरौ सूतस्य व्यग्रा गति यां हदये लभेते 
पितैव तस्यानुभवी जगत्या पत्रैकजीवा जननी तथा वा ॥२९॥ 
शरुत्वा यथा यद्‌ घटित तदातद्‌-गवेषरो वन्धुगणे प्रवृद्धे 
व्यथं प्रयले व्यथितान्तरात्मा क्षणाय शान्ति जनको न लेभे ॥३०॥ 
भूरिग्ययेनापि दिनेरनल्पं दूंरंगताना सुलम न वृत्तम 
जनस्तु योऽलक्षितवासिभूमिः कि साधनं ततृकुश्षलाधिमत्यं ।२१॥ 
न वाष्पगन्त्री नच गृत्तरीवा न साधनान्याद्यु गमागमानाम्‌ 
मृग्यक्च मार्गो मुवि नात्पमात्रो येन त्रजेट बांधवमाभाय ।।३२॥ 
निद्रावियुक्त श्ुधया विमुक्त. कि कृत्यमूढ सुतमोहमग्न 
निनिन्द नित्य विफल स्वदंवम्‌ भरुश॒ जगह च गृहस्थधर्मम्‌ 1३३ 
अरहो स्थस्य गतिविचित्ना क्षणेन दीना मुदिता क्षरोन 
पेया सदा यत्रं सुधाऽदितीया वचस्य पाता भ्रपि तत्र सद्या. ॥(२४॥ 
सहैव दुख सुखन्व भोक्तुः गृहस्थवृत्तिविष्िता विधात्रा 
भ्ाशापगायामवगाहतोऽपि नैराद्यनक्रात्‌ नहि यस्य॒ मुक्ति ॥३५॥ 
दीनां परित्यज्य वध्र वराकीमहौ खलोऽसौ गतवान्‌ क मुखं. 
किनाम भाग्ये लिखित मदीये कूलस्य का वा भविता दशेयम्‌ ।३६॥ 
यथा तथा तेन परं स नीतः भक्तेन तद्दु.खयुतोऽपि काल 
हनि ॒चिन्तयतोऽपि वृत्ति नेषच्चलाऽभूद्‌ भवभवितभावे ॥३७।। 
भक्तं जनं नैजयते हि चिन्ता स्वमावतश्चापि नरा सुधीरा 
निराश्रयाया. परति जीवनाया कालो गृहिण्या कथमेतु किन्तु ।(३८॥। 
तया पर शान्तधियैव सर्व-त्रतादिक सद्मनि सचरन्त्या 
स्वय कृपालु स मवेत्कदाचित्‌"" इत्याशया प्राण गति धरृतासीत्‌ ॥(२९॥ 
भदो विचितं ` कुलमालिकाना पतिव्रतानां किन तपस्तत्‌ 
यस्मिद्रहो सह्यमतीव सर्व॑म्‌ वाच्य स्ववाचा च वचो न किञ्चित्‌ ॥४०॥ 


१६ 


१५ विद्याधर प्रन्थावली 


स्वप्नायितं हा खलु सवंमेतत्‌ नारीसमाजेऽयतने तु किन्तु 
लक्ष्यं किमासा नहि वेद्यमेततु नचापि वेद्या च गतिहि तासाम्‌ ॥४१॥ 
दास्यं हि यासा स्वजनोपसेवा कारा कठोरा स्वगृहस्थितिश्च 
मनोऽनुक्रलो न पति क्षरश्वेतु विवाहविच्छेदविधि सुसञ्न" (४२ 
स॒ द्रं तहीन परिपक्रभावे सर्वास्विवस्थास्वपि निधिकारम्‌ 
द(म्मत्ययोग कलयन्‌ मृपावाक्‌ विश्रान्तिमूमी भवभूतिरद्य ॥४२॥ 
लब्धस्य नानाव्रतदानपुण्यैरवाप्य धत्त न चिराय तस्य 
निसगवीरोऽपि पिता वियोग गनाक सोढु न सुतस्य भुय ॥४४॥ 
य. कोऽपि याच्री पथि जातुदष्ट स एव पृष्टो विकलेन तेन 

दष्ट. कचित्‌ कि हरनामदत्त किचित्‌ श्रुत वाऽस्य कृते कृतश्ित्‌ 11४५॥ 
इत्थम्विधेः सशयितं हि भावं दोलाधिरूढ वत तस्य चित्तम्‌ 
“एयात्‌ पून किन गृह कदाचित्‌ नयेत त वा प्रकृति स्वतस्तम्‌ ॥४६॥ 
केष्टाकराण्येव भवन्ति नून दुखानि सर्वण्यिपि जीवनेऽस्मिन्‌ 

मन॒ परं सभयशुनविद्ध भवत्यसह्य वत मर्मवेधि ॥*४७॥। 
समानि नित्य न पर दिनानि क्लेमोऽपि नित्यो न तथेह कश्चित्‌ 
विलोकित स्तज्जनकेन तस्माद्‌ धनेऽपि तस्मिन तमसि प्रकाल ।४८)। 
काष्या हि कस्माच्चन याच्रिवर्याति श्रुत्वा स्वनो प्रगतिम््रगस्ता 

तत॒ प्रतस्थे सह पुत्रवध्वा स्ववन्धुवर्गे रितरेश्च कंश्चित्‌ ।४६॥ 
ग्रहो सा कीरनी रम्या सद्यात्रा काञऽप्यलौकिकी 
प्रालापृष्पाणि याच्रासन्‌ प्रफुल्लानि पदे पदे ॥५०॥। 
मागे सर्वेषु तीर्थेषु स्नान कुर्वन यथाविधि 
विश्वनाथ स्मरल्लीनम्‌ प्राप्तोऽसौ पावनीपुरीम्‌ ५१॥ 
नाम्नो निर्दनमात्रेण प्रापित पुत्र सत्धिधौ 

घन्यं मेने स म्रात्मान द्रा त भिष्यसनवृतम्‌ ।५२॥ 
प्रकस्माज्नक _ दष्टा सम्मुखे समुपस्थितम्‌ 
सम्भ्रान्तं स समुत्तिष्ठन्‌ चक्रे ह्यस्य समरहणाम्‌ ॥५२॥ 
साष्टागपातमूत्थाय स्वासने त निवेचयन्‌ 
प्ज्ञामन्या हि सृश्नोतु स्थितो मौनं कृताञ्जलि ॥५४॥। 


विद्याधर प्रन्थावली २१ 


जनकोऽप्यात्मज  पद्यन्‌ निमिमेषं क्षणं ततः 


्रादिदेश 


शिष्यं 
ततस्ते 
मरह 
यन्न 
स्मार 
नीत्मा 
स्नाय 


द्ध 


तमानेतु वहि दरिस्थिता व्रम्‌ ।१५) 
रावश्यके सद्य कते ग्रह्यञ्थं सग्रह 
न्यवसन्‌ प्रीता वर्णयन्तः क्था मिथ 1५६) 

धन्यो गृहस्थानां काल सोऽपि सुखाकर 

श्रद्धा - प्रसूनानि स्वतो वषेन्ति सवंत ॥५७।॥ 
स्मार पद्युपतिङपा तातवयं छतां 
कांश्चित्‌ सुखददिवसान्‌ विश्वनाथस्य पुर्याम्‌ 
स्नाय सुरसरिति स प्राप्तपुण्यप्रकषं 

पूत्र गृहगतिरत निवृत सनु निवृत्त ॥५८॥ 


इति विद्याघर शार्त्र विरचिते हृरनामासृते गृहस्य 
सौस्यजनकः पंचमः सगः 





अथ हरनामामृते षष्टः स्भैः 
( बलीयसी लोकगतिः, शोक वैकल्यम्‌, बुद्धजनोपदेशः, भ्रमिनवानृभतिः, 
बरह्यराक्षतेन संलापः, तद्र विमुक्तिश्च) 


तते निवृत्तं स्वपुरी ततोऽसौ गृहस्थधमें निरत सुखेन 
सुतस्य परदयन्‌ विविधा हि लीला बलीयसी लोकगतिम्प्रपेदे १ 
दष्ट्वा गतिं यस्य मति च हूद्यां नित्यम्प्रसच्नौ पितरावभरूताम्‌ 
क्षणेन हा हन्त स एव वालो हतेन दैवेन हतोऽद्य सद्य ॥२॥ 
ज्ञान विलीन जगती विलीना लीन च सर्वं सुखशान्ति-बीजम्‌ 
विडम्बनामात्रमिदं च सर्वं तस्मं प्रतीतं क्षशिकं क्षरोऽस्मिन्‌ ॥३॥ 
रोकाग्निदग्धोऽपि श्रृशा स्व चित्तं हठेन मौख्ये स जहास नणाम्‌ 
स्थिर केथकारमहोऽस्थिरेऽस्मिन पश्यन्ति ते हन्त गतिं हि काचित्‌ ॥\४॥। 
लेलव्रु स बालो लुलुपे क सद्य रि्मितिश्च सातस्य कं पलेन लीना 
भ्रान्त स्मृतेरुत्कट-शयर्णनेन प्रत्यक्ष्मक्षिष्ट परोक्ष मेष ॥५॥ 
दोकेन सवँप्रथमेन शीर्ण सन्त्यज्य सर्वं नियतं स्वकं 
एवम्‌ यदा मौनपर सदासौ सर्वत्र भेजे परमासूपेक्षाम्‌ ।६॥ 
वृद्धा समागत्य वुषास्तदैनम्‌ हठेन सरवेरनुभूयमानं 
प्रनोधयामासुरनेकभावै र्गतोपदेदौ जंगतीक्रमे ऋ ।७ 
को वेत्ति कस्ते सुत एष आसीन कुत. समायात्‌ क्व गत पुनर्वा 
करो वा समेता सदन परश्वो नेद रहस्य मनुजेन वे्यम्‌ ॥८॥। 
यल्लीवन तद्रचित विधात्रा सुखस्य दुःखस्य च वेदनाय 
यदेव यस्मिन्‌ दिन एति किञ्चित्‌ जनेन मौनेन तदेव सेव्यम्‌ ॥६॥। 
भोग्य हि यत्‌ तत्‌ खलु भोग्यमास्ते हातु न तज्जातु जनेन शक्यम्‌ 
नचापि नित्यं जन एष दु खी जीवन हिय सौख्यशतानि भुक्ते ।१०॥ 
स्मरत्यपि रोकस्य विकम्पमानो नून जनो विदह्भलचित्तवृत्ति 
सच्ञायततेऽयं प्रकृतिस्वभावो धीरेण धर्यं नहि किन्तु देयम्‌ ॥११॥ 
न॒ जीवनं हन्द्रविहीनमेतत्‌ कदापि भूत न पृनश्च भावि 
नचापि सूष्टेर्गतिरेकरूपा सनातनेऽस्मिन्‌ हि भवप्रवाहे ॥१२॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली २३ 


दु खेऽपि वज्ोपमचेतसा तत्‌ सह्य हिं यत्तद्‌ यवि सह्यभेव 
वज्र पतन्त प्रसमीक्ष्य मूध्नि न पवंतालिः प्लवते कदाचित्‌ ॥ १२४४ 
सुखेऽपि दु.वेऽपि च सान्त्वनाये विवेकशक््िः प्रभुणा प्रदत्ता 
स्थिति समालोच्य यया जगत्या विवेकिनो दु.खनदी तरन्ति १४ 
स्वयं स्वदु.खाभिमवो विधेयो विज्ञेन मान्य च न मोहितेन 

स॒ एव विद्वानिति माननीयो वद्धो न मायाकृतबन्धनं येः ।१५।। 
चित्वा स्वपारांश्च परस्य पाशाय्‌ सर्वान्‌ स्वतन्त्रा विबुधो विदध्यात्‌ 
तस्यावतारो भवतीह लोके, भिया निवृत्तये भवजन्मभाजाम्‌ ॥१६॥। 
गतागतिर्य॑न्नियता जगत्या गतोऽपि बन्धुनं पुन किमेतु 
दीघर सवान्या- कृपया लभेथा विचक्षणानु पृत्रवराननेकानु ॥१७॥। 
तस्मात्प्रशान्तश्चर कर्म॑ नित्यम्‌ पृनश्च दानेषु मति निषेहि 
सर्वात्मना कर्मरतस्य लोके चित्तं न शोकाद्भिभूतिमेति ॥१८॥ 
एवम्बृधं. सम्परिबोधितात्मा कालेन पूर्वाच्च गति गतोऽसौ 
पृनयेथापूवंमभिग्रवृत्तोऽप्यध्यात्मविद्यारसिको बभूव ॥१६॥ 
गुणेषु रा परिवतंमानाम्‌ गति गुखानां विषमां समा 
नित्यस्थिरं शान्त मथावनोद्ध. शाल्ञाणि सर्वाणि पनमंमन्थ ।२०॥ 
नवान्ुभूत्या नव एव जातो नवेन बोधेन विभासमानः 
विद्यालये व्यत्‌ समयं समस्तम्‌ दिनस्यचर्या नियता विधाय ।२१॥ 
ब्राह्यं मुहूतं प्रकृतिप्ररान्ते विधाय गंगासवन प्रान्तः 
दुर्गलिये वा रिवमन्दिरे वा तस्थो स्थिरौ ध्यानसमाधिलीन. ।२२॥ 
भर्थकदो्निद्रितवृत्तिमेन रान्रयास्तृतीयेप्रहरे प्रबुद्धम्‌ 
कालश्रमात्‌ स्नापुमिम न्रजन्तं सोपानमागेः निरुरोध कश्चित्‌ ।२२॥ 
पुर स्थितं वीक्ष्य विलक्षमेकं निरद्धमार्ग सहसा कृतोऽपि 
पप्रच्छ कस्त्व॒ कुत एषि किम्वा चिकीर्षित ते त्वरितं वदैतत्‌ ॥२४॥ 
स्थित्वा क्षणं मौनरतस्ततोऽसौ गीर्वाणवाचा विद्दस्वरेण 
उवाच सवे निजवृत्तमेव तदात्मवृत्तश्रव रणोत्सुकाय ।[२५॥ 
शुणोमि निस्य प्रयतौ महात्मन्‌ पातद्खल यद्‌ विवृणोषि सारम्‌ 

दयाद्रं चेता असि सज्ननोऽसि श्ुद्धोऽसि नित्य भजने रतोऽसि ॥२६॥ 





% मय मीता स्वस्थानम्परित्यज्य अन्यत्र न पल।यते इत्तिभाव । 


४1 
२ विद्याधर प्रन्थावनौ 


सनापफरामोऽवसर प्रतीम तुभ्य सदा श्रावयितुं स्ववृत्तम 
ब्रह्मात्पर किन्तु गनिर्मेदीया नास्ते विघाने कठिन विधातु ॥२७॥ 


लव्धोऽद्य कंच्चिनु प्रकृतिप्रदत्त सौभाग्यपुणोऽवसरो मयायमू 
मत्तो न भीति भवना तविषेया स्वय विनस्न गरमागतोऽस्मि ॥०्८ 


श्रूत्वा तदीय वचन विचित्र विचिन्त्य चित्राश्च गत्ति जनानाम्‌ 
ग्रत्मुक्यपूर्णा गतभीतिरेनं पप्रच्छ नस्रन पृनरेवमेप 1२९ 
वधोऽपि कि भो कुगति गतस्त्वम्‌ पापीयमी हृन्त स्वनं रवाप्याम्‌ 
महात्मनस्ने यदि दुरदगेय्रम्‌ गति लभेरवु कवत कांन मृदा ॥३०॥ 
न्नश तेनेदमभाणि विद्रनु । सत्य त्वदीय वचन किनेदमू 
भोग्यं पर कर्मं -फल दहि नोके मूढंरमूरटंश्च सदेव सर्वे ॥३१॥। 
विधेयमागनि च्यवते पद न विधे विधान स्वविधौ कठोरम्‌ 
सूचीमुखो वेदिन नाम तृप्ते मेक्तूिनि चक्नोमि बुग्ुधितोऽपि ॥३२॥ 
विश्वासघात - प्रतिगोववुद्धि - प्रवृद्धवेर्‌ - प्रति यातनाभ्ति 
गान्तोऽपि चतरो रपकृत्य नान्तो नाद्यापि मेऽन्त॒कररो दुवुभत्‌ ॥३२। 
मत्तो न मूढोऽप्यधिकश्च कश्चित्‌ पकेन य क्षा्लितवाचु स्वपकम्‌ 

वैरेण वैरं तमसा तमो वा पापेन पाप च न शुद्धिमेति 1३४ 
जरीरपातेऽपि मन शरीरी दु खानि जीवो विकटानि भूषति 
भावप्रधानस्य न भावनाया. तृनि. कदाचिद्‌ भवतीह यस्य ।३५॥ 
मयाप्यधीत सुकृतं कृतश्च स्वभावतो नास्मि खलश्च कश्चित्‌ 
तथापि यद्राशसयोनिमाप्तो वनीयसी कर्मगति हि लोके 1२६॥। 
निनम्य॒तदु वृत्तमिद मदीयं परोपकाराय शृतप्रयले 
ख्देतु चित्ते करुणामये ते मदुददिधीर्पामतिर्य सद्य. 11३७ 
विलोक्य त दुशंतिकं हतां ग्वेताम्वर चेतसि विस्मितोऽसौ 
सभाषमाणं विकलस्वरेण द्रतं हि पप्रच्छ विवेयमर्थम्‌ २८ 
कृपालुनैवं विहितानुकम्पः पक्यन्निवान्तं निजपापरानेः 

स प्रोक्तवानु गदुगदता स्वरेण स्नातो * नवागामृतनिफरेण ॥३९॥ 
भरजन्मने मुक्तिपयाधिरोही व्यधायि मार्गो विधिना य एक. 

तस्यां गयायां न गति हि यावत्‌ सह्य मया तावदिहैव कष्टम्‌ ॥४०)। 


विद्याधर ग्रन्थावली २१ 


विज्ञाय हत्‌ तमहेतृबन्धु स्तद्योनि-मुक्तयं परिसान्त्वयंस्तम्‌ 
भ्र्यैव संगाजलमाजेनेन स्वा मोचयामीत्ति ददौ वचोऽस्मे ॥४१। 
सद्यो गयाया पितुभि. स्वकीयं" सपण्डिभाव हि मवानु प्रयातु 
पिदाचयोने भवतो विमुक्तये दरे न काल खलु रक्ष घेयेम्‌ ॥४२।। 
प्रणम्य चेनम्प्रणएतस्प्रयातं स्नानाय शोचनु हृदि तदु गति ताम्‌ 
ततो निवृत्तश्च विचार्यं शिष्ये गंया प्रबन्धं विधिना व्यधत्त ।[४३।। 


इह शुभाशुभकमं - समुद्भवा 
मनुजयोनिगति च विचिन्त्य ताम्‌ । 
प्रववृधेऽस्य रुचि निगमेऽधिक 

म वविमुविति-पथंक-निदेराके ४४ 


भी विद्याषर शास्त्र-रचिते हृरनामामृते षष्ठः सेः 


५ 


अथ हुरनामामृते सप्तमः सर्गः 


( मरदेशाभियानस्‌, काञ्ीपरित्यागानुतापः, मव्सौन्दर्यम्‌, न नरकं 
चेत्तरसं विवत्ते, चिथतिध्रनावः ) 


जाखात्वि-सन्मथनमत्तमूतं रयंत्वरघ्ता-निरत्त-वृत्तेः 
गनं. जनेत्तस्य सरिन्‌ मुकीतं स्तनो मगौ चापि वच्तार सौम्या 112 
पातु तततः बाञ्जनुवां भ्रकमम्‌ त्रर्गिणी ग तद्टनीच्कार्‌ 
चेतसि सदूलानपिपासितानां विद्याथिनां सदचिद्फां त सद्यः 1२] 
धन्वेऽपि विच्यामृत-वर्पखार्यं नम्प्रथिनः चिष्यवर्रेख् कश्चित्‌ 
काली-परित्वागविचास्मेनं पाप्य कन्याप्युव्यं य मेने {रा 
तदव देवव्रह्िनि मनस्वी मनृश्वेप्ठिविर्यो भगवाननसः 
विच्यानुरागी धृतवनेवुद्धिः भ्रण॒च्य चननं विनतो चमप धि] 
विद्रु वरिव्यां वहवः प्रदेगाः सर्वेऽपि कान्यां कथनावन्न्तु 
यत्रापि विद्धान्‌ रखने निवासम्‌ त्रंव नव्योद्धवनीहं काबी 11911 
इयं विगाना च निवस्य कानी चिभास॒तते नव शडेहं तावच्‌ 
यावतत्‌, तां जनमर्यैः प्रकान मंनीयिरो नंव व्रिमाकयन्ति 1६। 
शरुत्वा वचस्तस्य ॒मुयुक््तियुक्तं विहस्य ॒तं नान्तनति जंयादं 
शरष्ठिनु क्र नेतु यनमे वृया मारु देनं प्रर्निद्ध॒ नत्तिविञ्चमाय 1७1 


गंगातरङ्खालिङृताभिपेकः निच्यच््च  विन्धो-धरठर्जनार्यी 
कानी परित्यज्य कथं हि कश्चिद्‌ प्रयातु तां दारिविहीनसरूभिम्‌ 1८11 
नादं कचर्वामूत्तपानत्रप्तः सरस्वत्री-निरिःीप्रसिक्तः 


कोप 


प्रचण्डमातेण्डकराभित्तप्तं द्गे अ्रवानं च्वंनितु द्रजेत्रः 1६ 
जाने मङ्न्था विन्ता विचुद्धा विद्याथिनः सन्ति विचन्नषसन्ध 
चारागासी तैरपि चित्तु सेव्या च्येयन्द विशं ऋरपादमुने 1१०४ 
सिरस्कतं वीञ्य॒निनार्यनित्यं चिद्रद्वरेष्येन चिच्लितोज्यस्‌ 
गतोऽपि रराच्यमिवेप्टसिद्धौ निनीषवः पृनरावदन्व 11९21 
अरहो महात्मन्‌ नचरजस्य नोक्रे भीमा हि सीति वंत कंल्यनत्याः 
स्वप्रेऽपि चच्नंति च्छं क्डाचिने नतरैव याद्रिन्मननोतति सीरम्‌ 1श्य 


चिद्याचर ग्रन्थादली 


रारीरविज्ञानविचक्षेन प्ररासितोऽय चरकेश्वरेणं 
स्नेहाद्रं भावैकरसं विशिष्टः शुष्कोऽपि नित्य सरस स देश ॥१३॥ 


न निन्दनीयो नच शंकनीयो मरूप्रदेदोऽमर भूमिर 
य. पासुलोऽपि स्वशुमैश्चवरित्रै रपांसुलाना धुरि कीर्तनीयः ।॥ १४] 
काद्यामभावो विदृषा न कश्चित्‌ मरूप्रदेशा सुधियामपेक्षी 
तृप्ति विधेया क्षुधितस्य पूर्वं कि तपंणं तृप्ततमस्य लोके ।१५।। 
का नाम विद्या द्रविणश्च कि तत्‌ प्रयुज्यतता यन्न हिते परेषाम्‌ 
तनुष्व॒कीति मर्मण्डले ततु प्रवाहयन्‌ धर्मविचारधारा ॥।१६॥। 
जञानप्रकादास्तमसि प्रकाद्य स्वय प्रकादोव सदेव काशी 
मरस्थले यत्‌पृषदोऽपि मूल्य धाराधरस्यापि न॒ तत्समुद्रं ।१७। 
निवारिते चापि वुर्धश्च तत्र कचित्‌ कचिद्‌ बाह्यतमः प्रसार 
भ्राभ्यन्तर येन तमो विनयेत्‌ नाद्यापि तत्नरोदयते स भास्वान्‌ ।१८॥ 
म्र्थे कृतार्थोऽपि मरुप्रदेलो ज्ञानाक्षिपुर्णो नहि यावदास्ते 
लक्ष्याधिगत्ये क्षमता न तावत्‌ न वीक्षते कोऽपि निमीलिताक्षं ।१९॥ 
घर्मर्थियो सगम एव सौख्य धर्मं विनतार्थो न घनं विष तत्‌ 
दाहैककर्मानल एष लोके क्रते हि यज्ञ क्षमते न वृष्टयं ॥२०॥ 
विभासते दिक्ु सरत्‌ विवस्थान्‌ पातीहं लोकाश्च चरचु नभस्वान्‌ 
देशाटनं तद्‌ विबु्घधेविघेयभ्‌ लोकस्य कल्याधियापि नित्यम ।(२१।। 
यस्याप्यहमावविवृद्धिजन्यं जाञ्य जज्या नंवमतिम्पकुर्यात्‌ 
सवेऽपिदेशा सुखरान्तिपूरणा स्वय स्वदेकला प्रभवन्ति तस्म २२ 
न नीरसं चेत्‌ सरस विधत्ते केथ विरिष्येतं बुधस्य बुदि 
विशेषता संव सुवाकरस्य प्रावापि यस्माद्‌ द्रवते द्रवेण ॥२३॥ 
भोरसाहितंस्तद्‌ वचनं श्रियां मरो दि्क्षाजनकानि भूरि 
तस्य प्रदेशस्य सुखानि भूयः रम्याणि शिष्यरपि वरशितानि ॥२४॥ 
मरु सौन्दयंम्‌ 


मरे सुवर्णो नहि येन इष्ट कि तेन ष्ट कुहचित्‌ सुख्धयम्‌ 
स्फुट मरौ भान्ति सुमेरु गा. शिलासु कृष्णासु न ते हि मृग्या- २५ 
रम्ये कचित्‌ सेकतवप्र-सानौ सुकोमले भास्वति हेमवरं 
प्रात प्रदोषे च सुखं स्थितानां केषां न चेतासि विकासवन्ति ॥२६॥ 


२७ 


२०८ विद्याधर ग्रन्थावक्नी 


स॒ शीतलो गंधवह समीर. स तित्तिराणा मधुरो विराव 
तन्नतंन वहं विमूषणाना समृल्प्लुतिः साच कुरङ्गमाणाम्‌ ॥२७॥ 
ते तुन्दिला स्वादुरसा कलिद्धा सा शारदी चश्वलचन्द्रिकाच 
स्ति स्फुरन्ती स्फुरगावलीषु क्रमेलकाना गतयश्च तास्ता. २८ 


प्रास्तारगन्ध परित प्रसारी भूमे विशुद्धि प्रकटीकरोति 
तेजस्विनी गीतिमतिश्च मत्ता सर्वा स्वरोत्थाम्‌ जगतीम्‌ विधत्ते ॥।२६॥ 
गाव॒ प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना ब्रतदानयज्ञ 
कि नाम तद्यन्न मरौ समृद्धम्‌ विद्या समृद्धो भवता विधेय ॥३०॥ 
पला।शिनो विप्रनरा न यस्मिन विजृम्भते यत्र॒ चे वीरवृत्ति 
ह्रे्जनाना हरिभाक्तिभाजा गुञ्जन्ति वाण्य सुरसाश्च यस्मिन्‌ ॥३१॥ 
वर्षागमे चारुमरु विहाय कान्यत्र कस्यापि ` रमेत चित्तम्‌ 
सर सु वर्षासिमयेऽपि यस्मिन शरत्‌ प्रसन्नं सलिल चकास्ति ॥२२॥ 
इत्थ मृहुस्तद्गुणवणनेन प्रिये स्वशिष्यैरपि चार्थ्यमानः 
सम्पेरितोऽन्तहितया नियत्या गन्तु बुधस्ततवर॒तदानुमेने ।३२।। 
यन्नापि सा वाञ्छति य नियोक्तु तत्रव सात प्रहिणोति नूनम्‌ 
मूल्य न॒ किचिज्नभावनाया सम्मदना्यव समूत्थिताया ॥३५॥ 
गुप्त सुगुप्तं ॒विदवात्ति यस्मात्‌ निज विधेय नियति प्रभाव 
जानाति कश्चिन्न कदानु केन स्थेव क, वा गम्यभितो हि तेन २५ 
न मानव पृच्छति सा कदाचित्‌ बुद्धेरजीर्णेन विशीरवृत्तिमू 
क्रियाहि तस्या पृथगेव काचितु पृथक्‌ च तस्या करणप्रकार ।२३६॥ 
तस्मादचिन्त्य बहुधा जगत्या सदेव तत्तद घटते विचित्रमू 
स्वप्नेऽपि लोकौरवितक्रितंव स्थितिश्च काचित्‌ भ्रकृतिप्रियास्ते ।।३७॥ 
इत्येव विद्धान्‌ स॒ विनस्रमौलि विश्व क्वरस्यानुमति ययाते 
नत्वान्नपुर्णामिथ जन्हुकन्या प्रणम्य काशी च ततदचचाल ॥३८॥। 
ग्रधीतिलुन्धा सुधिय प्रगल्मा केचिच्च रिष्या गुरुतीर्थमेनमू 
विहाय कारीमनुजग्मु -रेन गरो केषा नहि पक्षपत ॥1३६॥ 
भाष्यान्धिचन्द्रो हरनामदत्त कारी विहायाद्य परत्र गच्छेत्‌ 
श्रुत्वेति विज्ञा विकलीमवन्त सवं सेद मिथ एवमूच्ु" ।\४०॥ 


विद्याधर ग्रन्यादली २६ 


शुप्कोऽ्य शाञ्चा्थरसो नगर्या मार्गो निरद्धोऽथ रहस्य भूमे. 
प्रत्यक्र्येण विभाव्यमानो यदेप जातो दहि महानभावः ।४१। 
वुधेरेवं कायाः स्मृतगुरागणं. सस्तुतमतिः 
मह- साक्षात्‌ काद्या दिनिदिनिकिरनु-दिव्यमभित । 
यास्व सम्प्राप्तो विदितमहिमानं शुचिगति. 
लुचि राजस्थानम्‌ पथि जनतः धपूलित-पद ४२ 


इति विद्याधर शास्त्र रचिते हरनासामृते सप्तमः सेः 


हरनामामृते अष्टमः सर्गः 


(भाक्तनी सात्विकी कान्तिः निद्या विलासः, प्राक्तनी शिक्षण पद्धतिः, 
विद्याथिजीवनम्‌, संध्याचस्दनादि-सोख्यस्‌) 


निभम्य॒ तस्यागमनं वुषस्य प्रतिक््यमारां मुचिरेण सर्वे 
दरू पुरं ॑तदुभरृशमापुपूरे तच्छिष्यवर्ये रपरं दुवैश्च ।॥१॥) 
कुवन्ति मान सुगृपस्य लोका नेतुश्च राष्टार्पित-जीवनस्य 
भद्धा जनाना हृदये लसन्ती बुधाय भिन्नैव पर जगत्याम्‌ ॥२॥ 
तस्यानने सौम्यविभावमन्ये विद्या स्फुरन्तीव विभासते स्म 
दिव्याृतिं यं समवेक्ष्य भक्त्या शिरासि चरणा स्वयमानतानि ॥३ 
विशालभाले रुचिरे निसर्गात्‌ सद्धममूर्ते सुसमाहितस्य 
काचित्‌ पवित्रा प्रभ्ुभवितकान्ति नित्य विरेजेऽस्य महोदयस्य ४! 
सान्ता कथाना श्रवो निमग्नास्तत्त्वार्थशङ्धा-विनिवारणाय 
तास्तानु गभीरान्‌ विमलान्‌ विचारानाकणयन्तोऽनुगता जनास्तम्‌ ॥५।॥ 
प्रतिक्षणं तम्परित स्थिताना श्वद्धावता धर्मविवेक-बुद्धि 
कं के नवीनं न विकासमाप्नोतु सर्वं स्वतो हृष्यति सुप्रभाते ।६॥ 
सन्यासिमि विज्ञवरैरनेकं रन्यैश्च सद्भि सुविवेकदक्ष 
सलाप-मम्नस्य स तस्य कालो न कस्य चित्त विमलीचकार ।७॥। 
कालस्य तस्य स्मृतिरेव रम्या बोधाय बोधो भवति स्म यस्मिन 
विडम्बनेयं महती बुधाना दास्याय विद्या यदवाप्यतेऽद्य ।।८॥। 
्र्ष्या हि सा काद्य महामहिम्ना स्थिरामति स्वात्मरतिश्च तेषामु 
कण कणम्प्राप्तुमहो कुतश्चित्‌ भ्रमन्ति दीना अघुना बुधाश्च त्‌ ॥६॥ 
ययापि रीत्या द्रविशागम स्पात्‌ सा संव विधाऽद्य मता प्रधाना 
रहस्यभार क्षमते न सोद क्षुधाकृशो ह्यद्यतनो वुधोध्यम्‌ ॥१०॥ 
तस्योपदेश प्रथम प्रधानो दिन्योमवत्‌ किन्त्वयमेव नित्यम्‌ 
निरक्षरे वीक्ष्य महाधनत्वं विद्या न हेया विदुषा कदाचित्‌ ॥११॥ 
वि्यासम वित्तमिहास्ति नान्यत्‌ नचापर कोऽपि सुखस्यहेतु 
सर्वेऽपि तत्पराषिकृतेऽच योग्या तेन स्वेत तुष्यति चान्तरात्मा ॥१२॥ 


विद्याधर प्रन्थावली 


विद्यामृत येन जनेन पीत पेयं किमन्यत्‌ नेन तेन लोके 
पदे पदे तस्य कृते विकीर्णः सुधाप्रवाहो भवतीह नित्य ।१३॥। 
गति. क चानन्तपथेऽनिरुद्धा भवेन्न विद्यारथिनो रथस्य 
स्वयश्च सर्वं किमु नाम गुह्य स्वत प्रदीप्त भवतीह नास्म ।1१४।] 
उन्मील्यते बोधविभाकरेण यथायथाऽभ्यन्तरचक्षुरस्य 
तथा तथा कापि नवैव सृष्टि क्षरो क्षणे ्ष्टिगता विभाति ॥१५॥ 
चप ॒स्वदेरो लभते प्रतिष्ठा विद्राश्च मान्यो भुवनेऽखिलेऽस्मिचु 
भ्रास्यन्तरो यस्य महान्‌ प्रकाशो दिव्यश्चकषे स्वयमेव सर्वानू 1१६ 
क्षणाय येनाथ समागमऽ स्यान्‌ गणस्तमेव स्ववरीकरोति 
सारस्वत कोऽप्यनुभावएष पलेन य प्रह्वयतीह विश्वम्‌ 11१७ 
धनं जनंर्नाधिगत न खेद लन्धा न कीति नंहि सापि चिन्त्या 
लन्ध ॒सुबोधोऽपि भवे हिकश्चित्‌ नवेति नित्य परम . विचिन्त्यम्‌ ॥१८॥। 
सर्गं स्वकीय सृजतीह धीमान्‌ नव्य स्वकीयं कुरुते च नास्यम्‌ 
लीलापर कोऽपि विहारशीलो बुधो जगत्या विधिरद्वितीय ॥१९॥ 
मूते च भाव्येप्यथ वतंमाने निरन्तरं सचरते बुधाय 
विश्चात्मवृतत्यं॑विभरुद्येनाय प्रतिक्षणं सवंमिहास्ति नित्यम्‌ ।(२०॥। 
परोपदेशाय वचोविलासौो नास्याभवत्केवलमेष बाह्य 
भ्राम्यन्त रोऽप्यस्य महो हि दिग्य स्वतो जनाना हृदयं ह्यमासीत्‌ ।२९१॥। 
निरीक्ष्य चन निजकमं निष्ठ शिक्षा स्वयं शिष्यगरौ रथाप्ता 
प्राचाररिक्षेव परा सुदिक्षा न कापि शिक्षा वचनेकदक्षा ॥२२॥ 
सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ कृतनित्यङृत्य॒ध्यानालये च्यानविधि समाप्य 
ग्रध्यापयामासर तत स्वरिष्यान्‌ शा्ञाण्यनेकानि महाथेवन्ति ॥\२३॥ 
विश्लेषण तत्‌ पदवाक्यवृत्ते रहस्यनिर्देशपर वचस्तत्‌ 
वेगद्यहद्यो विषयप्रकाडा कान्यत्र सा तन्मयता च लभ्या २४ 
निष्ये सु पाठरसर पिवद्धि न काक्लित किच्वन सौख्यमन्यत्‌ 
च कारदयन्या चटकापि ष्टा पाठ पिवन्ती सुसमाहितेव ।॥२५॥ 
तादग्‌ गुर सस्कृतं सस्कृतात्मा सा सस्कृति भरितजन्मभाजाम 
रूपश्च सौम्य वत्त सात्विक तत्‌ गत क सर्वं शुचि जीवनं न ॥२६॥। 


३१ 


३२ विद्याधर भ्रन्थाषत्ती 


विद्याधिना ससछृतपारनाला -निवासिनामाचरितव्रतानाम्‌ 
र्लाघ्यास्थिति सा विनयान्विताना कचाद्य लोके मनुजैनिरीक्ष्या ।२७॥ 


तेजस्विनो रक्षित वेदचर्याः सर्वेऽपि यस्था विनय-प्रधाना- 
शिष्या बभूवु गुरुमव्तिभाज धृतव्रता निश्चितसाध्यसिद्धयै | 1२८] 


का नाम हा हन्त दला विहीना किस्वास्तु दुर्दवमत परश 
विद्याथिकालेऽपि यदद्य सषा नो मते धिकासस्य गति निरुद्धा | ।२६॥ 


गाहस्थ्यचिन्ताकुलिताशयाना सर्वंस्वनानिं व्यसनावृतानाम्‌ 
नित्य॒गुरोनिन्दनतत्पराणा हतामति दुश्चरितं हतानाम्‌ ॥३०॥ 
ग्रधीतिन किन्तु पुरा पुराणी दैनन्दिनी ता हि हितामवृष्नन 
पदे पदे यत्र मनः प्रसादो विद्योतते सत्वमयी च वुद्धि. ।३१ 
प्रात समुत्थाय हरि स्मरन्त विधाय सध्यासरवनादि कम॑ 
सुक्तं॒पठन्त॒ पुरुषस्य पण्यम्‌ भञ्जन्ति मौन हरये निवेद ।३२॥ 
सवं पदार्था सुलभा मवेऽस्मिनु सौमाग्यवद्भयो विविधस्थनेषु 
विद्याथिवासे सह सद्वयस्ये लम्ब सदा पक्ति सुक्ल न किन्तु ॥२२॥ 
सा शुद्धपक्ति सच मौनभाव तद्पंण ब्रह्महवि प्रयुक्तम्‌ 
मेध्यश्च तत्‌ हृदयमहो सदत्तम विश्वम्भरास्ते वलि वैश्वदेवा ।३४॥ 


स्वास्थ्यस्य सत्यापनमेव यस्मिन तद्यज्ञशेषामृतमेन साक्षात्‌ 
स्वं निलीन कनु कालगर्ते तत्‌ सात्विक मोननमद्च जुद्धम्‌ २५ 
किमद्य लभ्य वत पक्षिपोत्तं नित्य हतं वा पुभि्राकं 
विभक्ष्य सर्वानपि नि्ैयोऽय तृपो हिना नाद्य भवेत्युन र्वा ।३६॥ 
शक्ते परं लेख-विदेबलग्ना मघ्यान्हकाले निजपुस्तकानामू 
अनज्ञासिसु स्तत्‌ हृदयं स्वय ते स्वयश्च ताश्चित्रकला सुरम्या ।३७॥ 
ततोऽपराण्हे मननेप्रवृत्ता विभावयन्तिस्म समेत्य छात्रा. 
ग्रथन नवान्‌ भावविहेषभव्यान्‌ शाख्चार्थममंस्थलमामृशन्त ॥३८। 
यदा यदा चैत्ति धृतावकाशा प्रतीक्ष्यमाणा प्रतिपन्न्विरेण 
छात्रं ्रहृष्टैरभिनन्दितिय सदागताचापि नवागतेव ॥३९॥ 
गुरोरनुज्ञामधिगम्य- गन्तुम्‌ बहिविह्ाराय विहारिभिस्तैः 
ख्टानि नानारसमावितानि स्थलानि रथ्याष्वथ चेष्टितानि 11४०॥ 


विद्याधर भ्रन्थावली 


सौन्दर्थभारालसगामिनीना कचित्‌ कदाचित्‌ पथि कामिनीनाम्‌ 
व्यलोकि यततैरपि हावलीला मन-प्रवृत्तिहि विनोददीला ।।४१॥। 


सौदामिनी चेत्‌ कृहचित्‌ स्फुरन्ती विलोकितेभि नं दिच्क्षयापि 
ख्पप्रभावो बलवान्‌ स्वभावात्‌ स्वत्तो हरत्येव च्यो न केषाम्‌ ॥४२ 


स्फीत - स्तनीना चटधारिणीनाम्‌ सद्येनीये गजकृम्भमदे 
खष्टिर्यच्छापतितापि दूरात्‌ जन विदरणं कृरूतेस्म दीनस ।४२। 
भीतोऽपि वेणी-विषसपिणीभ्यो निमील्य नेत्रेऽवनताननस्ततु 
छाघ्रो वराकश्चलतिस्म कष्टं मुहुः कटाक्ोप्रशरं विकी" 11४४॥ 
इमा गति तस्य विलोक्य दान्तां नार्यश्च काश्चिन्मिथ एवमूनचु 
नायं नरो हीविषयोऽस्मदीय- छात्रो वराकः किल कश्चिदेष ।(४५।। 
सायन्तनी `का नच सा सुवेला यस्या न खेला विविधा वभूवु 
यस्यां च बुद्धोऽपि नवां नवा स॒ व्यायामरीति नहि निरदिदेदा ॥४द।। 
विघीयते साहसजन्म-भूमि. युयत्सुभावस्य न चेत्परवृत्ति. 
नवे वयस्येव विभग्नमघ्य कथं जयेद्‌ दढरिपून्रुष्यान्‌ ।\४७॥ 
भ्रालस्य दोषेरभिभूयता नो न निर्वेलः कातरतां तनोतु 
सञ्च जायेत न राष्टृनक्ते व्ययामनिक्षेति सदानिवार्या ।1४८॥ 
मरुस्थली सकत - कोमलाद्धी विमदिता रागवतीव जाता 
मन्ये -शिरिक्षे तत एव चासौ कणो कणो कर्देनकेलिवृत्तिम्‌ ।*४६। 
संरम्य रम्ये प्रकृतिप्रदेशे, वायौ नव स्फृतिकरं निषेव्य 
ततौ निवृत्ता दिवसावसाने सध्ये विधौ ते निरता वभूव्‌. ।५०॥ 
वद्धासना विस्मृतवाह्यवोधा घन्या हि ते येऽ्नुभवन्ति नित्यम 
घ्यानेकताने निजचित्तवृत्तौ शान्त॒ स्वरूपं पुरुषोत्तमस्य ।\५१॥। 
विधाय संच्या च समाप्य जाप्य सर्वेऽपि प्रूजासदने समेत्य 
देवाधिदेवस्तुति ~ गीतिमरना नृत्यन्ति ढक्र च निनादयन्ति ॥५२ 
अहो स कीदडः मधुरश्च तार. स्वरो जनाना स्तवने रतानाम्‌ 
भ्रविष्य य श्रोत्रपथं जनस्य प्रसह्य चेत कुरते प्रमत्तम्‌ ।५३1 
लीनास्ततोऽन्त्या्षर - काग्यवादे पद्यानि सूत्राणि नचेत्स्मरन्ति 
विधाव सद्यस्तु नवानि तानि स्मृत्या स्वमेधा सुसमेवयन्ति ॥५४॥ 


३३ 


४ विद्याधर ्रन्थाघनी 


गत्रौ प्रमुप्तेञ्य गुरी प्रसुप्ताः प्रभु स्मरन्तो मधुरस्तवेन 
बराह्यान्मृदर्ताच्च पुरा प्रवुध्य श्रावत्तंयनु नवमधीतिजात्तम्‌ 1५५1 
तेषामेव मयुधीना सुकृतपथचृुपा गाखचिन्तारतानाम्‌ 
लोकेऽस्मिन्‌ प्राथनीयं यरमनियमवता सात्विकं जीवनं तत्‌ । 
नान्त सौम्य प्रवितरं जगति विजयते मस्करतात्‌ सस्करृतानाम्‌ 
यस्मिन वर्मस्य नित्य भवदुरितहृरी भासते पृण्यवारा ॥५६॥ 


इतिश्रीहुरनामामूृते परिपुर्णोऽष्टमः सगः 


%4 


हृरनामासृते नवमः सर्गः 
(दूिक्षक्रन्तो सख्येन, गीवषलव्यम्‌, जडप्र्तिः, क्षिवानिचेकः, 
य्ञप्रभावः जलाप्लुतमही, क्षिवस्तुतिः) 


श्रथ तत्र सृखेन वाड मयामृतपान निमत हि कुर्वन 
भयदौ भर्देनदुदेा = दयनीय समय समागत १९ 
प्रकृते विकृति हि मानवे रवगम्या सहि कापि तचल 
गरमृत च विपं मदैव या निजगमं सततम्‌ पुप्यति \२।\ 
प्रतिदूलैममेव मन्तत सलिलं यत्र॒ मरो स्वभावत 
यदि तत्र विधन वनान्‌ दतमो जीवतु, जीवनं चिना ।२। 


क्ण 


नियतैव पर मरुस्थन ब्रमुति द ममयस्य द्ाश्वनी 
प्रकृति मता = जनान्यत तिति च वादिनम्‌ ५ ८ 
विदलस्य नरोरधम्नने -लितानिन = भृणम््रतापिता 
विहगा विकला हि निश्चला कटिन दहा वथमृच्छुचसन्ि त 1\५॥1 
, नहि बिन्तु जनस्य विघरूष _५ न्िदनोऽपि नमेनि र्धम्‌ 
(॥ सलिनश्रमतेो शरम गमान्‌ नहि न्‌ हनति नान मसोत १६ 
निपतद्‌ यदि दवपये लिन्‌ मलिना न्यपि नुतमरनि. 
जलदस्य कनेनि विश्रमम्‌ नृपिनो दारि नोति याना । - । 
यदि चेद्‌ यृततौःपि भूमिद ममन पि विनयन श्नं 
तत॒ एव नक्रा नतर नन ममरीद्ता नमन मानन + 


२६ विद्याघर ग्रर्धावे्ती 


पगवोऽप्यपरे बुभुक्षया गमिता पञ्ञरमान्र गेषताम्‌ 
ठतो हृदये विलोक्य यान्‌ उदिता नापमतिविधिम्प्रति ।११।।४ 
सुरभि वैत कापि विक्लवा विपमेऽस्मिन्र समये तषातुया 
विनिमील्य च्छौ पपात यत्‌ कर्णामूतिमतीव तत्पथे ॥१२॥ 
विचचाल धृति विलोक्य ता स्थिरता चास्य पलायिताऽखिला 

इति चिन्तयतोऽन्वह महु करशीय किमु तेन साम्प्रतम्‌ ॥१२॥ 
नयने वलु मूके - जीविनाम्‌ वदतस्ताररवैण वेदनाम्‌ 
नयनेरथ स श्रुतो घ्वनि नहि केषा च चिचालयेन्मन ॥१४॥ 
जननी च परा गवा समा ननु का भ्रूतलवतिनी भवेत 

न नरा खलु तेहि दानवा हतकं य॑ वंत सापि हन्यते ॥१५॥ 
मनुजो मनुजश्च नास्त्यसौ हृदय वा नहि तस्य विद्यते 
ग्रवलोक्य दगामिमा स्वतो नहि यस्य॒ द्रुतिमान्तर ब्रजेत्‌ ॥१६॥ 
मृदुता करुगाद्र चेतस सततं प्रोच्चलति स्वभावत 

लभते न पल क्वचिन्‌ सुष्े परदुख समुपेकष्य येन स ॥१७॥ 
लयमेति न कन्तु भीपगणा परमेपा वत चिन्तयेव न 
कुपिता प्रलयाय भीषण निजरूप हि यदाश्रयेदियमर ॥१८॥ 
न धनेन वनेन वा पून नच  विद्या-विनये वंगीकृता 
कूटिला प्रकृति हि नीरसा विरमेन्त॒स्वनरृगस कर्ममि ॥१६॥ 
ऋपिभिस्तपसा यथा तथा विजितेऽम्यान्तरसगंसग्रहै 
सहजैव जडा तमोमयी न हि वाह्या प्रकृतिनिरुष्यते ।२०॥ 
शिव एव्र कृपामय स्वय नहि यावतु निवरूपतामियात्‌ 
जगतो हितकाम्यया चला प्रकृति शाम्यति नव तावता ॥२१॥ 
इति सोऽथ विगृद्य मानसे सममामन्त्य महीसुरातत 
समुवाच तपस्विनावर सकलास्तान श्ुतिदाख्पारगानु ।२२॥ 
श्रथि मच्रदयो द्विजेश्वसय समयेऽस्मिन्ननु कि विधीयताम्‌ 
च्ियते निशिलंनिराश्चया यवि जीर्वंविवने. पिपासया ॥२३॥ 
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् येपाम्‌ परमदयनीयापिमा दश्चा विलं.क्य जनध्य हृदये निक्कव्ण विधिम्प्रति हठ 
वापमति प्रादुरशरुत्‌ । 


तिथ्ाधर्‌ ग्रन्थाचली 


समूपेक्ष्य जगत्‌ किमास्यते भवपापयेदि दह्यते मही 
परतापनिनारणक्षम ने मुहूर्रह्मणजन्म लप्स्यते ॥२४॥ 
नहि विप्रवरः कदा कदा विहता दैवकृता विपत्तय 
भवमीतिकरी यदा यदा विषमा कालगति समभूदुगता ॥२५॥ 
क्रियते निजरक्तिविस्मृतिः किमु शदेववरं प्रमादत 
कं गता भवता खडा मति नवविश्वोदयकारिणी हि या २६ 
दृढता यदि मत्यंमानसे रचना तेन विरच्यते नत का 
सतत हि जने शुभक्रिया सुविधेया निजरसिद्धिमीप्सुभि ॥२७॥ 
विफला च कदा स्तुति सतां परमेश शुचिभावभाविता 
करुणाचरुणालयो हि य करटिनात्मापि तया प्रसीदति 1२८ 
विहितंविधिना द्विजोत्तमेनंहि यागरिह किच्च सिध्यति 
विहिताङ्खमही जलप्लुता स्मरणीय खलु श्ृद्ध-क्मं तत्‌ ॥२९॥ 
जनकेन ते हलाध्वरे ननु देवो न ववषं तत्र॒ किमु 
जलदस्य हि यज्ञजन्यता नियततेय प्रकृतिः सनातनी ।३०॥ 
समवेत्य विधीयतां मखो जलधाराभिरथाप्लुतः शिव. 
कियता कंल्ैस्तथा यथा जलमात्र भुवने स पदयतात्‌ ॥२९॥ 
भथ तस्य वचोऽनुमोदकं निवभक्तं श्ुतिपारतत्परैः 
रतत. कलले रहनिशं पयसा तत्रभवोऽभ्यसिच्यत ॥।३२॥ 
विगतेषु वहुष्वह्‌ श्वपि भवला वातगतिनं नाम्यति 
न तथापि निराशतां ययौ विदुषस्तस्य शिवस्थिरं मन" ।1३३]। 
प्रसमीक्ष्य पर जनान्‌ परान्‌ हृदि सन्देहपरान्‌ फलम्प्रति 
स वृधः नरणं ययौ पनः पदयो श्ुद्धधियाऽशुतोपिणः ॥३४॥ 

श्रयि हद्खुर ! जकोरऽपि किम्‌ 

निजमाया तनुपे भेयकरीम्‌ । 

हर 1 सहर रौद्ररूपता 

हरं तापं जगताच्च सत्वरम्‌ 11२५॥ 
मनुजयेदि दुष्कृत तं पञुभि क्रि किल पापमाहित्तम्‌ 
रपि जीवतु ना यथातथा परमेभि गरणा कं लभ्यताम्‌ ॥३६॥ 


३७ 


२८ विद्याधर प्रन्धावन्नी 


विवेशेश्च तवैवमायया क्रियते कमं जनं शुभादयुभम्‌ 
मनुजेऽपि कथ कठोरता किव तहि भवेद्‌भवम्मता ॥३७। 
जगतो ननुकाहिसा क्रिया क्व॒ सा तिष्ठति वस्तुधमंता 
भवदेषशयेव याहि नो भवसगे भवति प्रवर्तिता ॥ २८॥ 


विहिता जगतो हिताय या विफला चेदु यदि सा मखक्रिया 
श्रुतिरेव न हीयते ततो जगतो धर्ममति विलुप्यते ॥३६॥ 


गतवत्सर एव मेदिनी खलु दुर्भिक्षहतव सर्वथा 
किमु सम्प्रति हन्यते हता शिव याता क नु ते दयालुता ।४०॥ 
प्रकृति वेभवतिनी सदा भवतात्‌ ते भव भूतये शरुव 
न॒ पुन परितप्यता जगत्‌ समये व्षेतु वारि वारिद ।४१॥ 


शिवमेवमुपास्य चेतसा प्रगुणाय्‌ कर्मणि योजयन्‌ द्विजान्‌ 
क्षणमेव न श्ान्तिमाययौ नहि यावत्तु तुतोष शकर. (४२ 
स्तुतिमिमधुराभिरश्चिता प्रकृति सा परिवर्तनोन्मुखी 
सुकतेरिव सस्छृतान्तरा जपहोमं रनुमावित्ताभवत्‌ ।*४३॥ 
सहसा विरराम मारतो गगने वणंगति गेतान्यताम्‌ 
स्वजनस्य दिक्षयेव च स्वयमौष्ण्य हृदि वारिणा दधे 1४४॥ 
शरिशेलरभस्मक्चूसरा दिवि कौलाशदिश्षा-समूत्थिता 
जलदस्थ तनीयसी तति ददश कापि समुत्सुकंजनें ॥४५॥ 
स्फुरिता सङ्देव चश्चला क्षरामेक च जगज वारिद 
ददृशु परित परश्षरे परित्रप्ना सलिलाप्लुता महीम्‌ ।४६)। 
शिशिर पवनोऽवहन्मृदा प्रियकेकाकलिताश्च केकिन 
प्रभिनस्यमिवाभवदु जगत्‌ स्वभिषिक्तास्तरवो विरेजिरे ।४७॥। 
मुदिता कृतकृत्यतामित्ता दविज राजिनिजविस्मृतिगता 
हरकीतंनगानतत्परा स्तुतिनादेभरु बन व्यगुञ्जयत्‌ ।४०८॥ 

जयत्यरोष-विश्वताप पाप नादावत्पर 

समग्र देन्यदु खदोषदारिशकरो हर ॥४६॥ 

क्षखेन यस्य॒ पावनं पाकटाक्षवीक्षणै. 

समेति सौर्यसन्तति प्रवतंते महोत्सवं ।५०॥ 


विद्याधर भ्रन्थाव्ी 


सुल सदा सरत्वयं नियन्त्रितो जगक्क्रम 
उदेतु नोद्धता कचित्‌ तमः स्वमावत्ता पुन ।५१ 


क्षमाद्लेवं मृष्यतां भवस्वभावदुष्कृतिः 
ग्रहेतुकीत्थमेव ते विधीयता कृपातति. ।५२॥ 
पयोधरं रसाप्नुता भवत्वसौ वसुन्धरा 
प्रभूत नग्यसम्पदा प्रजा प्रमोदनिभंरा ।५३॥ 
सुखं वय यजामहै भवद्वितीणवेमवं 
भवन्तमेव भसु सदैव विश्वभूतये ।॥५४। 
त्वदीयपादवन्दना - रत मनो निरन्तरम्‌ 


यथा भवेत्‌ तथा म॑ति. प्रदीयता च नोऽधुना ५५) 
सकला नगरी च विस्मिता सहसा हरपभरोह्ठसन्ननां 
परिवारितयज्ञमण्डपा वहुमानेन ननाम भूसुरान्‌ ॥५६॥ 


अरघूनापि “सदा जलात्यये ख्यं हि तथैव गीयते व्ल 


नच व्षेति चेत्पयोधर सरणि सैव पुननिपेव्यते ॥५७॥ 


एव यज्ञफले सिद्धे खाद्य सम्पन्नवत्सरे 
तुष्टे जनपदे श्रद्धा शास्त्रेऽरघेत नूतनां ॥५८॥। 
नानाघरम्येषु कायेषु प्रवृत्तेषु गृहे गृहे 


ष्टु पुण्यानि तीर्थानि तुष्टः सोऽपि मनो दधे ॥५६॥ 
प्रथ. च वृधघवेर तं तीर्थयात्रा चिकीषुम्‌ 
सपदि विदितवृत्ता श्रन्वयु केऽपि पौरा । 
सफलमिह दिनि त्द्‌ यत्र सभूय सन्त. 
विगत -- विविधचिन्तास्तीर्थचर्या रन्ति 11६०।! 


इति श्री विद्याधर शास्त्रप्रणीते हरनामाभूते- 
मरुडुभिक्दटूदेशाहारिहरप्ार्यनामयोनवमःसर्गःपरिपुणः 


३६ 


हरनामामते दशमः सगः 
( मारवीयात्रा, पवित्रं श्रामजोवनम्‌, दस्थुराज प्रतिबोधनम्‌ ती्थंदनिम्‌ ) 


ग्रहो ब्राघीयसी यात्रा मारवी सा भयावहा 
दुलभ दर्शनं यस्या नाखिना सलिलस्य च 1)१॥ 


दाकूनानि परीक्ष्यन्ते पा्थयेत्र पदे पदे 
कुत्र स्याति मर्गोभ्सौ पृच्छयते च मृहुमु हुः ।२॥ 
यत्र सम्भूय गन्तव्य सावधाने निरन्तरम्‌ 
लण्टाकं क्चनाक्रातै रवात्या श्रान्तश्च कैश्चन २ 
क्रोशानपि नं कतव्य तुषितं ग्रामदशेनम्‌ 
निदाघे कीर्यते वन्हि. िशिरे हिम वषम ॥\४॥ 
तस्यामायासबाहृत्य - भीषणायामपि क्वचित्‌ 
परकृत्य वाच्वगै. कश्चित्‌ प्रानम्दोऽप्यनुभूयते ॥५॥ 


निक्लाया शान्तिरम्याया समे च विषमे पथि 
नीरवे निर्जनेऽरण्ये मधुर. स॒ रथघ्वनिं 1,६) 
दनैराक्रम्य चाध्वानं गच्छताम्‌ उष्टृसादिनाम्‌ 
लम्बस्वरेण गीता सा मादिनी तेजस. कथा 1७ 
यथा प्रात तथा साय दइदयते परकृतेदछटा 
कमनीयोषस. कान्ति सन्ध्या रागवती तथा ।[८॥ 
मागं मनोविनोदाय श्रमापनयनाय च 
ह्य गीत क्थालाप. ताश्नक वा निषेव्यते 1६ 
ववचिदु इष्टिपथ याते कुपस्तूपे धृतिभदे 


श्रान्तास्ते पिप्पलच्छायाम शभ्राच्धिताः सुखमासते ।१०॥ 
दीतल जलमापीय प्रपूर्याथ जलेडतिमू 
मध्वे विश्वस्य विश्रम्य स्वमागेऽपरे सरन्ति ते ।११॥ 
यात्रामेव प्रकुर्वन्तो ग्राममेक प्रपेदिरे 


काद्या विद्वानिति भ्राम्या जनास्त पर्यवारयत्‌ ।१२॥ 


विधाषर ग्रन्धावली 


वषे भाविनि कि भावि कौष्ा समयो भवेत्‌ 
्रष्टुमेतत्‌ समाजग्मु- कृषकास्त समुत्सुका ।\१३॥ 
परितो वन्हिमासीना ते सवेऽपि पिपृच्छव 
पम्रच्छरु विनयात्सर्वे स्वस्व -- प्रदनांस्ततो मुदा ।१४॥ 
किमेतत्‌ सत्यमेवास्ते पण्डिता म्तेच्छता गता. 
नित्य गावो विहन्यन्ते स्वैरिण्यश्चामवन्‌ श्िय ॥१५॥ 
अधमस्य प्रवाहोऽय म्रामेऽपि प्रविशेन्न, किमू ? 
कि राज्येऽस्मिन्‌ फिरगाणा सर्वस्य वैणंमकरा ९६ 
सदाचार -- परिभ्रष्टा. श्रूयते नागरा जना 
ग्रपि सर्वा विनश्येत स्थिति धर्म्या पुरातनी ।[१७॥ 
श्रुत्वा प्ररनान प्रर प्रीत्तोप्रामसारल्यश्लालिनाम्‌ 
्रमानी मानदो विद्वान्‌ हसन्नेव समादधे ।१८। 
चतुराणा धुरीरणस्त्वं चौधरीति निगद्यते 
नाञ्चयं यदिमानू्‌ प्रनान्‌ निपुणा परिपृच्छसि ॥१६॥। 
विध्मिनासनस्याय प्रभावो राष्टरसंस्ृतिम्‌ 
दूषयत्येव मूलेन स्थेय तस्मात्‌ समाहितं ॥२०॥ 
सधिरेण गवा धात्री भारती वैँ चिदूषिता 
तेषा याचन्न निष्कास स्तावदतर सूख „ कुत. (२१ 
बमं क्षीणोऽ्य वर्णानाम्‌ वर्धन्ते वं दूषका 
म्लेच्छशिक्षा - प्रसारेण स्वशाख्राणा च विस्मृते ॥२२॥ 
पर पुण्यतमे वपे भारतेऽस्मिन सनातन 
धरम एव सदा स्थायी सर्वमन्यद्‌ विनक्ष्यति। ।२३।। 
केचिन्‌ ससगं - दोषेण क्वचिच्चेत्‌ पतिता द्विजा 
नहिं तेन च्युता सवे व्यक्त्या जाति न॑ दूष्यते ॥२४। 
त्यक्त - सद्धमं - मर्यादा या दी स्वच्छन्द - चारिणी 
भ्राहति भा रते तस्या न_ भूता न भविप्यति ॥२५॥ 
परिवरतनसम्पन्न सदा पत्तनजीवनमू 


१ विता 5 ग ८.“ < ~ च चिङ्‌ ।(२६॥ 
† वेलं टले न तारयत ग्ने 


8: 


५: विद्याधर प्रन्यावभी 


स्वात्मा भारतवषंस्य ग्रामेष्वेव विराजते 
सरक्ष्यः पत्तनाचारं यथाय तनं दुष्यते ।।२७॥ 
न॒ भेदो विद्यते कश्चित्‌ सृदभ्रामेऽथय तपोवने 
विधेय नित्यमातिथ्य मावो रक्ष्या गृहे गृहे ।२८ 
रक्ष्या भगवति श्रद्धा रक्ष्या प्रीतिः परस्परम्‌ 
सवेकर्मारि संभूय कर्तव्यानि गतञ्चमै ॥२६॥ 
म्रद यावत्‌ पथा येन श्रेयो युष्माभिर्जतम्‌ 
त्यज्यते चेत्स नह्यष्वा शाति श्रमि सदा स्थिरा ॥३० 
तस्यतद्‌ वचन श्रुत्वा यथार्थं धम॑सम्मतमु 
पप्रच्छुस्ते पून. प्रीता दला वर्षस्य भाविनीम्‌ ।३९१॥ 
सोऽपि सर्वच समाधाय प्रश्नास्ते तथा तथा 
भ्रातरेव समूत्थाय प्रतस्थेऽनुदिते रवौ ॥३२॥ 
गत्वाच कतिचित्‌ क्रोशान्‌ म्रामाददरुरे वनाध्वति 
सहसा तिष्ठतिष्ठेति दुश्रुवे करकंगघ्वनिम्‌ ॥३३॥ 
सम्मूखे चागतान्‌ द्रा लम्बग्रीवाचु क्रमेलकान्‌ 
सीघ्रम्‌ पप्रच्छ निर्भीक. शद्धुर रथवाहुकम्‌ 113४ 
“किमेतत्‌ क इमे लोकाः कि वा वाञ्छन्ति पृच्छयताम्‌' 


“मौन स्थेय महाराज । नियल्त्रैव न्यपिध्यत'' ।२५॥ 
मवन्तो नेव जानन्ति स्यातानु दस्यूनिमान्‌ खलान्‌ 
श्रहमेव समाधास्ये प्ररलानेषा दु रात्मनानच्‌ ।॥३६॥ 
ततस्तानाह भो वीरा । धार्मिका पण्डिता इमे 
गम्यते तीर्थयान्रायां नस्य. कोऽपि धनागम ॥३७॥ 


रचि वंश्चत्कथा श्रोतु, श्रूयता धार्मिकी कथा 
उपदेशो हि धर्मस्य प्राज्ञाना शाश्वत धनम्‌ ।३८।। 
प्रनख्त्यैव तदुवाक्य प्रोचुस्ते निष्डुर खला. 
भ्रस्ता ते धम चर्चेय वित्तमाख्याहि यदुभवेत्‌ ।।३६॥ 
तेषामेतद्वच भुत्वा समागत्य रथारदुवहिः 
प्राह गम्भीरया वाचा गृ्यता गृह्यते हि यत्‌ ॥४०॥। 


विद्याधर ग्रन्थादली 


निमय तद्वचः श्रुत्वा द्रा ताश्व द्विजाङृतिम्‌ 
सौम्यां तेजस्विनी तेऽथ श्रद्धानज्ना श्रवातरतर ४१ 
निपत्य पादयो प्राहु. क्षत्रिया स्मो बय द्धिजानु 
नैव हन्मो न लुण्ठाम धनिकानु मृगयामहे 1४२) 


क्ररानपि चृताचारान्‌ तान्प्रत्याह प्रबोघयन्‌ 
क्षननियेरपि यूष्मामि किमेषा बृत्तिराभिता ॥४३॥। 
क्षताद्रक्षा प्रकर्तव्या कृतंग्य राष्टृरक्षणम्‌ 
क्षत्नियाणामय घम. गिता दस्युृत्तिता 11४४) 


सर्वमेतत्‌ यथा प्रोक्त तत्तथा किन्तु साम्प्रतम्‌ 
ब्राह्मणा ब्राह्मणा नेव क्षत्रियाः क्षन्नियास्तंथा ॥(४५॥ 


सत्यमेतद्‌ महाराज कषुधा किन्तु बलीयसी 
सर्वं पापमपापन्च क्षिपामो जंरुरानले ।४६। 
नचाद्य ब्राह्मणा केचित्‌ ब्राह्मणा सन्ति वस्तृत्त 
वरिस्‌म्योऽप्यधिक नुन्धा. किकराः श्रीमता हि ते ।॥४७)। 
तावदेव हि सन्मार्ग धर्मस्याध्ियत्ते तथा 
लोके जीवन `वृत्तिहि वृणा यावन्न रुध्यते ।४५८॥। 
प्राहरन्ति च चित्त ये कृपणा कंतवार्जनात्‌ 
तेभ्य किञ्चिद्‌ हरामश्चत्‌ पश्यामो नात्र गहणम्‌ ।४६।। 
लुण्ठन्ति चापरो येऽन्याच लुण्ठामस्ताच्‌ व्य वने 
्रादानंस्य प्रदानस्य स्थितिरेषा सनातनी । ५०] 
यत॒ किञ्चित्‌ शक्यते कतु क्रियते तश्निरन्तरम्‌ 
दीनेभ्यो दीयते द्रव्य रक्ष्यन्ते धेनवस्तथा ।५१।। 
वयमप्यथ गच्छामो मार्गोऽस्माक पृथक्‌ पथक्‌ 
नातिक्रमोस्त्‌ बेलाया भवान्‌ यातु यथासुखम्‌ ।५२॥ 
उष्टरेष्वारल्य ते यत्ता प्रस्थितश्चंप चिन्तयच्‌ 
क्षत्रियाणा गति केय सजाता हन्त॒ साम्प्रतम्‌ ॥५३॥ 
मरो ्मागनितिक्रम्य प्राप्तोऽय त्रजमण्डलम्‌ 
दर्गेनः कीतन. प्रीत प्रतस्थे सेत्तुवन्धनम्‌ ॥\५४। 


४४ विदश्याघर ग्रन्थावली 


ग्रथ ता दक्षिणामाशां जगाहे स विचक्षण 
यत्राचार्यः परत्रह्म स्वहस्तामलकी कृतम्‌ ५५ 
श्रप्यरण्ये कृतावासा विन्ध्याचलतपस्विनी 
त्मंदा प्राभवत्तस्सं प्ररनुतेवं पयस्विनी ।\५६॥ 
रमेश्वर कृतातिथ्यो दाभिरात्यैे विदाम्बरं 
सर्वाधिकारसम्पन्न चक्रो ततर श्िवाचेनमू ॥५७॥ 
परिपुतभिवात्मान कृतार्थं सन्नमन्यत 


भरन्येऽप्यस्यानुगाक्च॑व लेभिरे निनृत्त पराम्‌ ॥\५८। 
महिसम्नोऽततिरयः कश्चित्‌ स्थितः तीर्थेषु शाश्वत. 


यतीनां न गृहस्थानां यदाकर्षेनूमनोऽनिराम्‌ ॥५६।) 
दीनो हीनोऽपि यष्ोभात्‌ सार्यमावघ्य पर्यटन्‌ 
राष्टररकयम्‌ पोषयेन्तित्यम्‌ पावषेच्चात्मनः कुलस्‌ ।\६०॥ 


यत्तु किचितु कचिद्रम्यं प्रकृति य॑त्र सात्विकी 
दुगेम साहसपेक्षि स्थलं वा यत्र पावनम्‌ 11६ 
यत्र स्रोतासि पुण्यानि सवेरोगहराशि च 
तत्रेव तीर्थंसदनृद्धि भारतीया सनातनी ॥६२ 
युवानोऽद्य प्रराश्यन्ते परवेतग्रेष्‌ रोहात्‌ 
जीर्णश्चपि पुरा भक्त्या दुगे कंलाशमाविशनु ॥६३॥ 
एवे स्वेषु तीर्थ॑षु यजन मज्जश्च तपेयच्‌ 
सम्पन्तोऽनुभषेदिग्यै कृतार्थोभ्सौ त्यवतंत ।६४॥ 

दर्श दह श्रुवनविदिता भारती पुण्यभूमीस्‌ 

तीर्थभित- स धरशिसुर सेव्यमानो महद्भिः 

याज याज सुविहितमखै स्तत्रदेवरद्विजातीनु 

दिव्यं शिष्यं निजमपि पुर चारतीर्थी चकार ६४ 


॥ एति धीहरनामाम्‌ते परिसमाप्तोऽयं दशमः समैः 





हरनामासते एकादशः सगः 
( चानप्रस्थाभिरुचिः, विदयाघनं ह्यं व चनं बुघानाम्‌, अद्यतनी दयनीया 
गृहस्थगति , श्रात्मनात्मानभरचरेत्‌ हरद्वार-निवास , पार्वेती सुषमा) 


दान्तोऽप्यशान्तात्‌ नगतो मनस्वी कौवेरकाशी बहुधा जगाम 
गुहास्थित कश्चन यत्र सिद्ध प्रबोधयामास बुध तमित्थम्‌ ।१॥। 
बुद्ध वापि बोध्य विबुध हि यत्‌ लब्ध्वा च तद्यत्परतो न लम्यमु 
कि यापयन्‌ व्यथैमहो स्वकालम्‌ नेवात्मन कृन्तसि विश्वपासानु (२ 
लस्य हि नेद नरजन्म नित्य स्थेय न वा भूतल एव नित्यम्‌ 
कार्याणि कर्माणि तथापि नित्य गृहे स्थितानामथ चापरेषाम्‌ ।\३॥ 
कुटुम्ब सम्पोषणमात्र लीने राये स्थित नेह सदव गेहे 
लक्ष्य हि यद्‌ वास्तविक जनाना तत्प्ाप्नि हेतोरपि तं प्रयत्यम्‌ ।(४।। 
श्रृत्वा तदीय वचन हित तत्‌ स्थिति ह्यनित्या च विचिन्त्य लोके 
नवाय सल्ल परिवतंनाय स्वचित्तमाधत्त वनस्थ-वृत्तौ ।*।॥। 
ग्राहय सद्य स्वसुतं विदेशात्‌ षट्शाखबोध - प्रतिभासमृद्धम्‌ 
ससग्रलोकच्यवहारदक् देवी प्रसादं च तभेवमाह्‌ ।।६॥। 
तत्रैव दुर्गाचरणान्जभंद्खो आजाता कनिष्ठो मदनाभिधान 
भ्रेतु सर्वोपकृतौ प्रवृत्त ॒पार्वं समाकणंयतिं स्म॒ सर्व॑म्‌ ।\७॥ 
धनाधिता यद्यपि लोकयात्रा तदजंन तत्‌ सुविघेयमेव 
विद्योतते कन्तु गृह बुधाना विद्याधनैरेवे परैनं रत्न ।८। 
उपाजित तन्न वितीयते चेत्‌ कारानिबद्ध पते द्विज तत्‌ 
स्तुव्यश्च विदयाविमवोऽपि नासौ विद्रत्सु चेद्‌ भाति न कीति काति 11६ 
घनाजेने मग्नधियेव पुसा स्व॒ सन्तत्ति रन्न युशिक्षिता वा 
किमजित मुढधिया हि तेन प्रक्षिप्य रत्नानि वराटिकाभ्य. १० 
त्यक्त्वा धनाप्तेव्यवसायनृद्धि वृणीष्व तद्‌ बुद्धिपथं बुधानाम्‌ 
परोपकारेण निजोपकारो विश्वोपकार श्च सदा विघेय. ॥११॥ 
तद्योगययो न्यस्य गृहस्थभार स्कन्धे समर्थे युवयो स्वतन्त्र. 
स्वय तृत्तीयाश्रममाश्रयिष्ये क्षीणा स्वतो यत्र गृहस्थ वन्धा. ।१२॥ 


1 


४६ विद्याधर ग्रस्थावती 


~ 


जपरनेकं त्रं तयज्ञदानं श्रुतिस्मृतीनाहि च तपदेनै. 
गृहै ग्रहस्थं समुपषार्ज्य॑ते यत्‌ सपीयते तस्य रसो वनस्थं ॥१३॥ 
गृहस्थधर्मं परिपालयद्धि प्रवृत्तिमार्गो धृयते प्रकृत्या 
सख ॒निवृक्तेपि तनिपेव्य मता निवृत्ति परमा प्रवृत्ति ॥१५ 
कर्माणि तच्ापि न कानि कानि श्ेष्टाशि दीान्यथ दिव्यभाव 
स्ववन्धुभावोऽ् विभू स्वभावात्‌ स्वस्मिन्‌ परस्मिश्च न कोऽपि भेद. ॥१५॥ 
स्थितेनिवृत्तावनुभूयते या सवत्मिभावेक - रसानुभूति 
ससारसिन्धो. प्रवलस्तरङ्खु रालोडितं सषा सुलभा क लौकं ।१६॥ 
गृहस्थ कोयो कचिदादताना श्ासेन कासेन विनिद्वितानाम्‌ 
कि जीवनं हन्त जरावृतानाम रोगेवियोगं रुदतां सदेव ॥१७॥ 
नाह निवद्धोऽस्मि गृहस्य वन्ध युवाच लोके व्यवहार दक्षौ 
एपा छपा कारुणिकस्य शभो विद्वद्‌ गृह वंध-विमोचनाय ॥१८।॥ 
इत्येवमामाष्य स भाष्यभानु' मौन सुताभ्या विदितागमाम्याम्‌ 
ग्रङ्खीकृतार्थोऽमरसिघूतीर निपेवितु प्रीतमना वभूव ॥१६॥ 
घन्यो गृहस्थ. किल सोऽस्ति लोके गृह॒त्यजेद्यो गृहभारमुक्त. 
न॒तंलिकाना वुपभे समान चक्रं चलन्नेव , विपद्यते च ॥२०॥ 
घन्यानि राष्ट्रस्य दिनानि तानि वनेषु वास स्पृहयन्ति येषु 
चितासु दग्धेऽपि गृहस्थचिता प्रवर्धंमानेव न॒ दह्यतेऽद्य ॥२१॥ 
जनोऽद्य विस्मारितविश्वरूपो नियन्तवित केन गृहे निरुद 
हेतोश्च कस्माद्‌ विवनी - कृतोऽय गृहात्यरं पारयते न गन्तुम ॥२२॥ 
वघ्नन्ति त॒ भोगघुखानि किम्वा नित्य कलघ्रात्मजपोपणोहा 
समाजदोपा उत ध्म॑हीना श्रष्टा गति र्वाऽ्य जनस्य सर्वा ।।२३॥ 
करि जीवन जातमिद जनाना प्रतिभ्रण चिन्तितचेतसां न 
येषामभावस्य न कापि पूर्ति तुष्टिश्च भाग्ये लिश्िता न येपाम्‌ 11२ 
इयं यथा गेहगतिस्थितिनं. क्षीयेत सद्यो भवजन्मभाजामु 
तथा प्रयत्न सकलैधिधेयो नात. परं सह्यमिद च मौनं ॥२५॥ 
"मान्येन भाव्यम्‌ नहि जातु कश्चित्‌ तदन्यथाकतु मिह प्रग स्यात्‌ 
चृतत्रतानामिह चित्तवृत्तौ कदाप्युदेत्येप न दीनभाव । ।२६॥ 


विद्याचरं श्रन्थ।घली 


क्षणेन सर्वं सुलभ जगत्या नेच्छा जिगीपो रवरोघमेति 
भरग्रेसरभाव्यमतो महद्भि विद्रु विघ्नानि मनोवलेन ।(२७ 
स्वाथंस्थ सिद्धयं धृतभ्रूरिवेषो न कोऽपि नेता पथदक्ञंको न. 
निश्रेयसे तत्‌ स्वयमेव िज्ञो मागे स्वतन्त्रे स्वगि विधत्त ।२०८॥ 
भरर्यं पुराणैः सुतरा विभक्तो मार्मश्चतुर्घाथ य आश्वमाणाम्‌ 
स॒ एव मार्गोञ्तरि मधानूसायं क्रमाच्चलक्नव समेत्ति लक्ष्यम्‌ ।(२६॥ 
सुरापगाया रमणीय तीरे भव्ये निवासाय कुले - ऋषीणाम्‌ 
स॒ ॒व्िज्ञवर्यो हरनामदच्. ययौ हरद्ास्मतो वदान्य. ।३०॥। 
ज्पालपुरस्थेऽपि महाप्रशत्ते विद्यालये वा नरदेववर्य 
सम्प्राथित रदाख्िवरे वदान्य माष्याभृत विज्ञवरो ववषं ३९ 
साक्षात्‌ कृतायं श्रु वनस्य धर्मा शान्तिश्च येषा मनसि स्वभावात्‌ 
सन्यासिनस्तत्त्वविवित्सपा ते मुमुक्षवोऽप्यस्य जहुनं पाश्वं म 11३२ 
त॒ शुद्धबोध स्वयमेव तस्मिन सविग्रह सन्ततमासिपेवे 
कस्येह काल सन व्रदनीय शाद्मीय चर्चा निरतस्थ तस्य ॥३३। 
धन्या स्मृत्ति स्तत्समयस्य पुण्या तत्त्वार्थमालोचनतत्पराराम्‌ 
प्रतिक्षणं यत्र विचारवीची मथ्नाति नित्यं नवनीतमर्थम्‌ ।३४॥ 
प्रतीपगा एव वहन्ति धारा विधिश्च भित सुधिया हि येपाम्‌ 
समेत्य ते तत्न महासमुद्र एकार्थतायामभवन्‌ कृतार्थां 11३५॥! 
श्रुत्वा विसम्बादं - विचारचर्चा मच्येस्थित्तोऽय विहसन्‌ तटस्थ 
नानाश्रयाणा स्वस्मूुकनानां साम्य मनोहारि चकार नित्यम्‌ ।३६॥ 
सिद्धाश्रमे तस्य पविच्रवास्े चचाल चर्चा च सदेयमेव 
किं ब्रह्य जब्दस्य च कि स्वरूप कथ जनानां सफलय जन्म ।1 ३७ 
कि जीवन कुच वय ज्रमाम कथ च लोके प्रगतिधिधेया 
योऽय प्रपन्च प्रतत समन्तात्‌ केनेप्रकारेए निरस्य एष ।२८ 
गरदं तसिद्धान्तपथानुयायी तस्यैव नित्य परिपोपवश्च 
विजुद्टमानेन्दमय चत्तीशम्‌ निज चुर भागयतेतरा न ॥३६॥ 
सर्गेषु सर्वेष्वपि सन्धिमिच्छन्‌ चिसर्मायधिद्यपि नोऽत्र तन्न 
स्वरेण नित्येन च सधिभिच्छन्‌ न व्यद्धनं खविमनौ व्यधन्त 1*४०॥ 


#॥1. 


विद्याधर ्रन्यावली 


केचिद्‌ विविक्ते गिरिपाश्चं देणे गंगातटे वा स्थिर चित्तवृत्तिः 
निनाय काल स सुखेन शान्तो भ्रमनु प्रदेशेषु सुख गिरीणाम्‌- 1४९ 
सौन्दयं राशेश्च विमीषिक्ायाः सेद्रैव येपा वसति गरीरे 
ये दूपिता हिसकवृत्तिवासं रपि प्रिया सन्ति मृनीश्वराणम्‌ 1४२ 
नोष्मा कदाचित्‌ शिरसीह येषा ये चासमाश्चापि सुधीरधुर्या 
येभ्यश्च पाषाणएकटोरहृद्धय स्वच्छा सदा सत्सरितो वहन्ति ।४३॥ 
नक्षत्रमालाः सतत नवीनम्प्रतिक्षण यत्र च यामिनीषु 
रम्येषु सधापयते प्रसन्ना स्कन्धेषु हार रमणीयताया. ॥1४४ 
छाया तखूणा शिशिरा न्यसेवि कचिघ्दीना मृदुसंकत्च 
कचित्‌ प्रिय गीकेरगीतवायु कचिदुगिरीणा गिख राधिरोह्‌ ॥४५॥ 
एव स वाग्मी विहरन्‌ स्थलीषु स्वभावरम्यासु सह्‌ स्वनिप्यं 
न्यलोकिं ता ता रचना विधातु गुणं विचित्रामिह्‌ निगु णस्य ।४६॥! 
एषेव मायास्य विलणस्य भ्रस्ता विरोधे विविघे समस्ता 
ज्ञाता न कश्चिद्‌ विदुषा वरेण्य नंचापि वेद्या पुनरत्र कश्चित्‌ 1४७ 
पदे पदे तेन पद नवीन कथा च काचित्‌ कथित्ता नवीना 
तत्तत्स्थलानामितिहास - चर्चा सश्रावित्ता सन्वरितंरुदारा १४८ 
मूखेऽवनद्धा रजतेन यष्टि करे परस्मिंश्च सवारि पात्रम्‌ 
विभषयामासतुरस्य हस्ता वाचारपूत्तस्य सदव तस्य ॥४६॥ 

हदयसरसिज विकासयनु सन्‌ 

दिधिदिशि मौदख्यंमय तमो निरस्यन्‌ 

सुकृतपथि नियोजयन्‌ समस्ताव्‌ 

रविरिव विन्वरश्चरनु बभासे 11४०1 


इति हरनामाम्‌ते परिसमाप्त एकादशः सर्गः 





हरनामामते ढावशः सर्गः 
( निःसतवमदतनं युगस्‌, प्रहृष्टा संस्कृतसस्छृतिः, ऋषिकुल-महादिद्यालयादि 
चिद्रन्मण्डलो, कुरक्षेत्रम्‌, विप्रसम्मेलनम्‌ ) 


सौम्ये सुरसरित्तीरे तस्मिन्नेव विहारिणि 
भ्रासीने ध्यानमग्ने वा सान्ते सिद्धाश्चमे सुखम्‌ 1१ 


दुर्गापाठरते मौनं तत्तच्छाखरानुकीलने 
विद्रद्गोष्ठीपरे प्रीते दिष्यवर्गानुशिक्षरो ॥(२॥ 
युगेऽस्मन्नपि निसत्तवे स्वेच्छाचारपरायरो 
पतिते भौतिकावतं तत्तत्कुव्यसनावृते ।३॥। 
भौतिकंरेन्द्रियं भोगि रात्मशर्वति ~ रविनादाकः 
स्वातन्त्यमन्त्रपोषेण स्वातच्त्रयस्यापहारके ॥॥४।। 
स्यज्ञान - तपोदान - श्रद्धा - सत्कर्म - शतरि 
तस्तं रन्येश्च दुभाविं रभिभूतात्मवृक्तिमि ॥५॥ 


नित्यमन्तस्तमोभ्रस्ते बहि विद्य. विमोष्ितं 
दिक्षु सर्वासु निस्सारं निम सवंतोगतं ।1६॥ 
वाक्चुरं रमच्वशुरं वा मिथ्याचार - विहारिभि 
छत्रिमे जीवने व्यस्तं रपूण च दुरात्मभि. 11७1 
कलौ काले महाघोरे सवंसस्कार ~ रवज्ञितै 
ज्ञानमानूप्रभा - घ्वसि - दुलिभि सवंतो वृते ॥\८॥ 
सगेनास्याभवदु हृष्टा भूय सस्कृत संस्कृतिः 
प्रार्याणा च महो दिव्य स्थले तस्मिन्‌ वमौ पुन ॥&॥। 


महर्षीणा त्पोभूमे जति साक्षाच्च देन्‌ 
निन्दिता पापिनी वृत्ति घमिकी च समाहता ॥१०। - 
यज्ञधरूमे पुन सर्वम्‌ सन्याप्म्परित्तौ नभ 
देवा सर्वेऽपि सन्तुष्टा. स्वे लोकाश्च सस्छृता. ।१९१।। 
सदाचार ~ सदाधार - ज्ञान - तेजो - विभासुरं 


परख्यातेश्च चुघं पुरणं साधाक्रतपरात्परे. ।१२॥ 


५० विद्यायरं प्रन्थावल्ली 


गगां तरगसंगीते वेदध्वनिनिनादिते 
धृतेन पयसा तृप्ते हविगेन्धं सुगन्धिते ॥१३॥। 
नानाखगमृगाकीरणे नानारारम विभूषिते 
धने वन समाच्छन्ने पर्वतं परिवेप्टिते ।१४॥। 


ग्राषें कुले सरित्कले महाविद्यालये पून. 
पुण्ये -कनखले भन्ये नव्ये गशुर्कूले तथा ।१५॥ 


विदुषा ज्ञानती्थनिा श्रेणयस्ता विराजिरे 


ब्रह्मलोकम्‌ परित्यज्य सस्नौ यत्र सरस्वती ॥१६॥ 
त्निपुर्या कोऽपि कालोऽय रिक्षातारुण्यसूचकेः 


नन्रतु येत्र गगाया स्तर ङ्ख ्लानवीचय ॥१७॥ 
मान्या गिरिधरास्तेषु नानादास्त्रधुरधरा 
चातुवण्यस्य धर्मेस्थ त्यक्ष दिव्यमूर्तय ॥१८॥ 
दष्टिर्नव्या प्रदत्ता ये दैशेनालोकटहेतवे 
रक्षायं स॒स्कृतेनित्य कटिबद्धाश्च ये सदा ॥१६॥ 
साहित्यदपं णादर्शा नालम्राममहोदया 
विद्रदुवरेषु विख्याता टीकया विमलाख्यया ॥२०॥ 


प्रसिद्धा ग्र् नेतारो विद्वद्गोष्ठी - विदारदा 
तत्रैवासन्‌ तदा तेषु श्री कालेलकरा रपि ।२९॥ 


सिद्धा न्याकृतिससारे मान्या लक्ष्मणशाश्िण' 
वेदज्ञा पन्तवर्याश्चि दु्गदित्तमहोदया ।।२२॥ 
कापिलै. पुरुषेस्तुल्या बलरामा उदासिन 
जञानदीषठा ग्रभासन्त प्रान्ते गुरुमण्डले ।(२३॥ 
बगरुज्वालापूरे तद्वद्‌ दशेनानन्दमानिन 
तेजस्विनो महात्मान शुद्ध - बोधाश्च योगिनः ॥२४॥ 
स्वाध्यायामृतपानाय यावल्नीवे धृतन्रता 
वेदवेदागतत्त्वज्ञा नरदेवाश्च दारस्त्रिण ॥२५॥ 
साहित्यारण्य - -कुञ्जेषु स्वेर गर्ज॑नतत्परा 


समाजोचक ~ प्चास्या पद्यसिहमहोदया ।२६॥ 


विथयाधर ग्रन्थाचली 


विज्ञा गुस्कुलेऽप्यासनर स्वेशास्त्रदिवाकराः 
कासीनाथा महाभागा विद्रत्पुज्या. सतामता ।।२७॥ 
श्द्धानन्देति च ख्यात्ता मु सीराममहोदया 
सद्धमंहृतसर्वंस्वा निर्भकि ज्ञातिदीपकाः 1२८ 
विद्यालङ्कारसम्पन्ना इन्द्रप्रभृतयो बुधाः 
लेखका वाग्मिनो नाना - नवान्वेषरणत्तत्पराः ।(२६॥ 
देवादेवम्विधा दिन्या छात्रा श्रपि तदाऽभवन्‌ 
उज्ज्वलानीव रत्नानि द्योतन्ते ये पुरे पुरे ॥३०॥ 
म्र्याप्याशास्यमानेव चर्चा चेत्‌ कापि सयृतौ 
श्रूयते सुरभारत्या तेषामेव हि तत्फलम्‌ ३१ 
पूज्या गुखुकूलाचार्यां ब्न्दावन - विहारिणः 
दिजेन्द्रा मयराष्ट्स्था- शास््रालोकं -- विभासुरा ॥३२॥ 
साख्यसतत्वप्रका शेन तमोविष्वंसने रता 
उदयवीर - सच्चाम्ना राजमाना ` सभास्थले ।२३॥। 
निमज्ज्योन्मज्ज्य गसखरान्धौ सन्ततं यः प्रहृष्यति 
प्रसन्नवदनो वाग्मी दशनेन सुददन ।{३४॥ 


श्री परमेश्चरानन्द - उपाध्यायो महान्‌ महानु 
षडम्बु कुरते यस्य पन्चाम्बर शिष्यवाहिनी ।।३५॥ 


लीलाधरो महाभागो नानाद्यास्व-- विचक्षण 
कमठो ध्यान - सलीनो धमं ~ व्याख्यान - भास्कर. ॥।३६॥ 
मनस्वी परमानन्द सत्कवीना विनोदभाक्‌ 
माधवो रामदत्तश्च प्रसिद्धो कान्यसंसृतौ ।1३७\ 
नित्य दास्वरसे मग्ना लेखकाः प्रेमवह्नभा. 

_ सर्वज्ञा इन्द्रदेवाश्च - सादित्यामृतवर्षकाः ।1 रद! 
सर्वेरेभिर्महाभागै र्यश्च नरपु गवै. 
तत्तद्‌ शसमायाते नित्य विद्द्धिराद्ते 11३६॥ 


प्राचीनेऽपि चवीनाना भक्तिस्तरिमिन्‌ बलादभूत्‌ 
पुजार्हौ लमते पूजा यत्र कुत्रापि सवि ।४०॥१ 


५१ 


५२ विद्यावर प्रन्यावनी 


नित्य खरम नन्ये वाणी तस्य ववषं ह 
य॒ निपीयाप्यल विद्वान्‌ पातुर्मच्छत्‌ पुनः पुन. 1४१ 


- रसस्य तस्य लोभेन सारस्वततटाधिता 
मुहु. सम्प्राथ्यं निन्युस्त  महामान्य स्थले स्वके ॥४२्‌॥ 
कुरुभेत्रे महानत्र गौयनानसमुज्ज्वले 
घर्मर्थत्ृष्टवीरामृग्‌ ~ रक्तपद्धुज -- संकुले ।४३।॥ 
वमेराज्याय वीराणा यत्र हृत्वाप्यसूनु सताम 
लोकस्थित्तावघमंस्य प्रसारोऽद्यापि नो हृत. 1४२ 


पुराऽस्मिनू भात - सचे कुलमेकं  मनीनगत्‌ 
साम्प्रत निखिन चवित्व स्वनागे र्यते रतम्‌ ॥४५॥ 
तस्मिन्‌ किन्तु समुदभूत गीत तन्महदद्भुतम्‌ 
लघ्वीमपि तनु विश्रष्ु नरो यस्मादभूदु विराट्‌ ४६ 
प्रवृद्धा यस्य गानेन सुता सर्वापि संसृति 
ग्रजानघ्वान्तस्र्द्धो जानमागंश्च जोधित. ।४७॥। 
ग्रच्छे्यत्वमभे्त्व चतो मर्त्योऽपि विन्दति 
प्र्‌वां कीतिं विभूतिन्च जिगीपुरधिगच्छति ॥४०॥ 


नाश्वत्तो यत्र सन्देगल्िकाने चान्यया मतिः 
गति यंत्रच॒ सर्वापि म्बलक्ष्याघायिनी सदा 1४६ 
यत्रास्ते स्व॑धर्माणां दर्ननानाच्च पुणंता 
नवोत्साहो नवा स्फृति जीवनच् पदेपदे ॥५०॥ 


यत्र॒ चानुपमा काचिद्‌ वहति च्रितटा नदी 
निमज्ज्‌यैव नरो यस्या ससारास्वि तितीषंति 1\५१॥ 
तीर्थे यत्न च साग्रज्ये श्री हर्षस्य ~ यगस्विन. 
युगपद्‌ भासिनी विश्व वाणी वाणस्य गुङ्जिता ॥५२॥। 


यत्र सर्वान्तक्ृन्‌ - कालश्चार्याणा भाग्यमग्रसत्‌ 
कृतो येनोरुभगेन गो राष्ट्कटेरपि 11५३॥ 
तस्मिन्नेवेतिवृत्तस्य स्मारके भारताङ्खरो 
भारतादखिलाद्‌ विना: ब्राह्मणा धर्ममूरतंयः ॥५४॥ 


रूढ ` जानक्र्मोपामनातटत्रपान्विना । 


विद्याधर प्रन्थावेलली ५३ 


नन्याः प्राच्याश्च संभूतां विद्यावन्तो  यरास्विनः 


ब्रह्यतेजोभिरादीप्ता- प्रात. पुज्यास्तपस्विन" ॥५५।। 
विद्याकोषस्य सम्बृद्ध यं श्रेयसेऽ भ्युदयाय च 
समुद्धाराय . चातीत ~ गौरवास्पदपद्धते. ।\५६॥। 
तन्नासीत्‌ स्वागताध्यक्षः सवेदास्त्रशिरोमशिः 
प्रख्यातो धीरधौरेय. साक्षात्‌ श्वीगरुडघ्वजः 1५७ 
प्रधानासनदानेन सम्येरेभि. कृतादर 


शंकर हदि , निष्याय विधाय दविजवन्दनासु 1५८ 
स्थापयनु श्रौतसिद्धान्तं पथानं ददंयन्‌ सताम्‌ 
चररेयच्‌ कंतवौ नीति ध्रान्तिमूत्सारयव्‌ व्रणाम्‌ ।५९॥ 


वणश्रिमस्य धमंस्य रहस्य चानुवर्ण॑यन्‌ 
सचारयन्‌ नवोत्साहं प्रथभ्रष्टान्‌ चयन्‌ पथि ॥६०॥ 
जातिम्बा सुम्प्रदायम्बा नैकमुदिकिय केवलमु 


उदारां वाचमाचख्यौ रक्षत विश्वहिता दशम्‌ ॥६१।॥ 


सदसि तदु मदित वचनामूतम्‌ 
सहृदये रवधाय निपीयताम्‌ । 
तदनुद्शित ~ भारत ~ सस्कृते 
प्रतिजनं रस एष च सिनच्यताम्‌ ॥६२॥ 


इति श्रौ विद्याघरे शाित्र विरचिते ह॒रनामाम्‌ते कुरकषेत्राद्‌भुत र्स्य प्रकाशकः 
परिसमाप्त हाद सगः 


हरनामाम॒तं त्रयोदशः सर्गः 
( श्रघ्यक्षीयं भाषणम्‌, वज्ानिकी वर्णव्यवस्था, ब्राह्मणत्वम्‌, 
चिहव-कल्याण-भावना 


विच्वंभरातोऽखिल विश्वदलिन 

विश्वात्मसंतर्पएा दत्तचेत्तस. । 

ससार्सिधोस्तरणादि - मेतव् 

पूज्या नतोष्हुं चरुोपु ब. नदा 11१ 
नमोभ्स्तु वो भ्रूतनभूप्ररोम्यो नमोस्तु वो मारतभृशुरेन्यः 
नमोस्तु वो न्यक्करतदुप्करतेभ्यो नमोऽस्तु व. संस्कृतजीवनेभ्यः 11२॥ 
कथं हि केश्चिदुमवतां सभाया समापत्ति. स्यान्ननु माच्योऽपि 
दिवाक्रसगामृढ्यार्रिश्गे ज्ञद्योतपोतः किमुेतु कान्तिम्‌ 112॥ 
प्रभाकरायापि समप्यंतेचेदु प्ूजाविघाने यटि कोर्थ दीपः 
नाहं हि सो<प्यस्मि चनप्रकानः मन्दोऽस्मि तंस्नं जंगतीध्रवातं. ।।४ 
लम्या हि तस्मादु विवा स्थितिर्मे मावर विप्रवरः नृवीरः 
रभीप्सितायं - स्थिरसिद्धि - सिद्धय सर्वत्र संटत्तनिजावनम्वंः ।५॥ 
कि नामाभिनवं क्रिच्िदु वच्मि तपा सम्मुखे 


लोकेऽस्मिनरू ये स्वयंसिद्धा नानविनानभासका. 11६॥ 
श्रान्ता जगन्री जान्ता कृता बनान्तिमियीच यैः 
त्रिविधं चच जगद्दु-खं अछेनैवापसारितमर 1७1 


सिद्धान्ताश्चापरे ये ये खलनीतिश्च निर्मला 
घर्मणास्वं च यत्पुण्यं शवं दस्ततमसां फलस ॥८॥ स्म 
श्रानोकितं जगनृसर्वं ब्राह्मण त्र ह्यट्थिनिः 
वाद्यमाम्यन्तर्‌ सर्वं तमश्चास्यापस्रितम्‌ 11€॥ 
बराह्मम. स्वार्थसिद्धय््यं ते ते वर्मः अरचारिताः 
सासूयं केऽपि ये नित्यं त्र.बन्त्येवं त्रुवन्तु ते ॥१०॥ 
निन्दन्तु यदि निन्ठन्ति विचिकित्सापराया 
सत्य सनातनं नित्यं नह्यनित्यं भवेन्‌ कवित्‌ ॥११॥ 


विद्याधर भ्रन्थावली 


सत्य न स्वप्रकाशाय जातु हेतुमपेक्षते 
स्वय चन्दरस्तमोहम्ति स्वय भानुश्च भासते ॥१२॥। 
प्रनार्या ग्रपि चेदार्यं . ~ शूद्रसञ्नातिमाधिता. 
विप्राणामेव सा शावितविप्राणामेव सा कृपा ॥१३॥ 
फलैमूलश्चजीवद्धि कचिदेकान्त-कानने 


बुस्यापि क्षचिदेभिश्चत्‌ हत किथ्ित्‌ हत हि तप्‌ ।१४। 
छृषके्म्योऽखिला धात्री क्षित्पिभ्य- रदित्पसहति. 
्षत्रियेष्योऽखिल राज्य विप्रः सर्वं सेमपितम्‌ ॥१५॥। 
धन धान्य धरा सर्वा यदन्यदु वृत्तिसाधनम्‌ 
दत्त तत्सर्वैमन्येभ्य स्वय भिक्षाधितं दिजे. )\१६॥। 
छद्मना किन्तु पाश्चात्य ततिरेषोररीकृता 
श्राह्यणा भारतप्राणा दूषणीया यथातथा ॥१५७॥ 
ब्राह्मणो निन्दति जाते स्वयं निन्योेत सस्कृति 
कारणो चिकरृते जति कार्यं विक्रियते स्वयम्‌ ॥१८॥ 
बराह्मणे रक्ष्यते निस्य ब्राह्मणस्वाथंसाधिनी 
वरणश्रमन्यवस्थेयम्‌' वदन्ततच्छ छलेन ते ।१९॥ 
किन्तु नाविष्कृता विप्रे रिय स्वाभाविकी स्थिति 
धर्मथिकाममोक्षाणा दाश्चती कापि साधिका ॥२०॥ 
सामान्यश्च विषश्च द्रौ पदार्थं समातनौ 
साभ्ये सत्यपि सर्व॑ चिशेषोऽपि सनातन ॥२१॥ 
न च कर्याणि सर्वेषा तुल्यान्येव रहितय त 
भिन्नभिन्नार्थ-सम्पतत्यं वचिष्ट्य हि क्णो केरे ॥२२ 


कैश्चिच्चेद्‌ ब्राह्मण स्थेय ज्ञनविज्ञानरक्षकं 
राष्ट रक्षापरं कंश्चित्‌ क्षत्रिर्यैरेव सव॑दा ।२३॥ 
साक वशंवुत्तीर्नमिकच्रापि स्थिते कचित्‌ 
कर्महयोत्रेऽपि  साकर्यं भवेन्नित्य भयावहम्‌ ।२५॥ 


क्षत्रियो ` युद्धभूमौ चेतु ब्राह्मणी वृत्तिमाश्रयेत 
त्यक्तरास्त् विरक्तोऽय राष्ट्पाताय जायते 1२५॥ 


५५ 


५६ तिद्याघर प्रन्ध।दती 


सर्वस्तस्मादनृष्ठेय स्वस्वकमं उढात्मभिः 
स्वधमं श्रेयसे नित्य परधर्मो भयावह ॥२६॥ 
शूद्राः द्विजत्वकामाश्चत्‌ तेषामेषा मति चुभा 
प्रसिलेरेव सम्पोष्यो लोकेऽस्मिन्‌ सात्विको ` गण. ॥२७॥ 
सदाचारपरः स्थेय स्वेस्वे किन्तु सन्ततम्‌ 
विना सत्वस्य सशुद्धिम द्विजत्वं नैव वर्धेते ॥२५॥ 
दूवृत्ता नेव जायन्ते ब्राह्यणा अपि ब्राह्मणाः 
शान्तौ दन्तः क्षमाशीलो ज्राह्यण इति पूज्यते ॥२९॥ 
स्वाभाविको भवे भक्त सत्यरक्षापरा मतिं 
दिव्या सारस्वती शर्वितिः जह्य समपेकषयते 1३० 


निर्भीति सत्यवक्तृत्व सभाया स्पष्टवादिता 
सर्वेषा यत्र॒ विश्वासः ब्राह्मण. स समच्यंते ॥३१॥ 
वेदमूतिरयं विप्र. प्रकार्ितपरावर 
तस्मिन स्वस्थे जगत्स्वस्थमस्वस्थेऽस्वस्थमेव तत्‌ ॥र२ 


न क्रोधाय नत ले.भाय स्थात देयं द्विजात्नना 
चित्तेन म च स्थेय वत्य परषदात्मना ॥२३॥ 
विप्रैरद्य परित्यक्ता गुणाः स्वामाविका निना 
परिक्लिश्यन्ति तस्मत्ते भृश लोकश्च सिंचते ॥३४॥ 


दैन्यवृद्धिकरी द्यषा स्वात्मसत्तव विनाशिनी 
ब्राह्मणी जञनिखज्गन छेत्तव्या हीनमावना ॥२५॥ 
दुष्टा र्केऽपि दरधव्याः प्रदी्ब्रह्मतेजसा 
कशन्तग्या न क्वचित्‌ केचित्‌ पापमागेप्रचारका ॥३६॥ 
पण्याबृत्ति समुदमाज्या दौरात्म्यक्षयकारिणी 


दास्वरक्षा च कर्तव्या शिक्षा देया च शश्वती ॥३७ 
गहितथ्वोत्त कवचिद विप्र कृत्त वा ज्गियतेऽधुना 
न॒ केनापि प्रशस्य तत्‌ गर्हित शष्यंमेव दि) 
सवं देशा स्वदेशा न. हिते लोकस्य नौ हितम्‌ 
व्यापिनी नो महावृष्टि कंस्य कोत्र न वर्षति ॥३०॥ 


विद्याधरं प्रन्थावली 


कलेः कालस्य धौरस्य प्रभावो धमनाशक 
विश्व-दष्टिविलुप्ता यत्‌ ब्राह्मणे ब्रह्मदसिनि ।।३९॥। 
क्षुद्रा च्ष्टिः सदा हेया विधेया विश्वहुषिखी 
यत्र॒ कृचापि यत्सत्यं श्राह्य तच्च ' ततस्तत ।४०॥ 
सत्यं न स्वविकासार्थं जातु जातिमपेक्षते 
यत्र सत्यं स्वयं तत्र॑ जति स्याद्‌ गुणशालिनी ।४१॥ 
दविजद्र ह॒ सन्तु सहख्शोऽपि द्विजं नं तेभ्य परिक्षङ्धनीयम्‌ 
हविजस्वरूपे प्रकतिप्रगान्ते विद्र षव्भि स्वयमेतिदान्तिम्‌ ।४२।॥। 
श्रोजस्विनी तस्य निशम्य वाचम्‌ 


कर्तेन्य ~ बोधेन विचारमग्नाः 
प्रोत्साहितास्तेन विपश्ितस्ते 
दीप्ता बेभुवनिजगौरवेरा ।४३।। 


स्थित्वा यथेच्छं कतिचिहिनानि स्नात्वा च पुण्ये सरसि प्रसन्न 
पुनन्यंवतिष्ट निजे निवक्ि ततो मनोहारिणि सिद्धपीठे 1४५ 


इति धौ हुरनामाभृते वित्रवमवो नाम परिसतसाप्रौऽयं त्रयोदशः सर्गः 


र 


७ 


हरनामामृते चतुर्दशः सर्गः 
( यज्ञाला, वेदिज्ी हिता न हिसा, हिमाचिरोषः, 
स्वाथग्रस्तः साभ्प्र्तिको जन. } 


पदे पदे ती्थंशतंसरुपेते राज्ये ततोऽथ त्रिहरे कदाचित्‌ 
सद्भिः स नीत चिहूर विक्लालाम्‌ पुरीम्रसत्न-प्रकृति-प्रसन्लाम्‌ १ 
सुस्वागतं पौरजनेरसख्ये शिज्ञ॑श्च सर्वेरभिनन्यमान 
मन्यामसौ कामपि यज्ञशाला ददद यस्या हुतदिव्यगघाम्‌ ।२॥ 
दाश्लीयवर्चाग्वितचारुभावा तास्ता कथा यत्नं बभुवृरार्या 
नानाविधे कर्मभिरातिथेयं स्वाहेति मन्त्रघ्वनिभि सहैव ३ 
ग्रहो बरुषाना हि समागमेषु प्रतिक्षण के न तवा विभावा 
हासेऽपि येषा रुचिरविलासं सरस्वती नृत्यति यत्रमत्ता ।४॥ 
तदत्र ॒यज्ञाङ्भबलिप्रसद्ध चर्वाथ काचित्‌ प्रचचाल, रम्या 
मान्य वैदान्यै रहरद्तसंज्ञे विदत्समाजप्रथितप्रभावे ।५॥ 
ग्रस्ते न लोको हि सदैक बुद्धि नकश्च पक्षोऽपि बुधस्य वादे 
यमेव पक्ष श्रयते हि वाग्मी सर्वत्मिनाऽसौ हि तमेव पुष्येत्‌ ॥६॥ 
मासारिनः केचन मासभकष्या सम्परेयंमाणा जगतश्च गत्या 
हिश्वा न हिसि यदि वैदिकी सा साक्घ्रभाणौरिति साधयन्ति ।'७॥ 
हिमेति नाम्नापि विकम्पमाना कृपालव सात्विकवृि शीला. 
परे च केचिद्धि हतिम्पदूना वाञ्छन्ति न क्वापि विद्ुद्ध यज्ञे ० 
स्व॑र विहङ्गा गगने चरन्तु स्वैर कूरगाश्च वने प्रसन्ना 
लोकेऽखिले सर्वहितेऽनुरक्ता नराश्च लोके मुदिता ग्रहा ।६॥ 
स्वभावत कौमलवुत्तिवरतीं स्मरनुस्मृतीना वचनं ॒स तस्मात्‌ 
"यस्याति मास स तमति नून“ पपोष येन वध पशूनाम्‌ ॥१०॥ 
स्वयुवितभिः शाख वचोऽनुगाभि सस्थापयस्तत्‌ स्वमत स सम्यक्‌ 
स्थिति परेषाश्व समीक्षमाणो धीरो न केषा न मनासि जह ॥।१९॥ 
नाह विरोधी खलु यज्ञवद्धे यज्ञा विषेया सतत विभिन 
यज्ञात्मक चक्रमिद जगव्या यज्ञ॒ विना न प्रगति करोति ॥१२॥ 


विंद्ाघर ग्रन्थावेली 


संस्कारमायं दधती विराल सा संङ््ृतिं यंज्ञमयी द्विजानाम्‌ 
सदेव रक्ष्या च॒ सदव मान्या त्रलोक्यसतृप्तिपरा स्वभावात्‌ ।१३। 
विधि प्रसिद्धः प्रृते विघाने “सवंमिथ स्व प्रगति विधेया 
सोमेन तृप्यन्तु सदेव देवा परजन्यजन्य॑श्च धरा पयोभि ।१४॥ 
मोदेत लोको घुतश्रुमगन्घेरध्यात्मयज्ञे निखिलान्तशत्मा 
स्वाध्याययज्ञं हि महषिसव सन्मानदानं सुधियश्च सवे ।१५॥ 
तत्तव॒ तदेतन्‌ परमद्यनुततम्‌ विष्वसबुदधिबंलवत्‌ ~ परवृत्ता 
लोकं नं चेद वत चिन्त्यते यत्‌ परस्य नाशेऽपि निजो विनाश ॥१६ 
जगद्‌ दरहा इष्ृतशोधनार्थं निश्चीयता कापि सुयोजना ततु 

यज्ञे प्रधान नहि वाह्य रूप विज्ञे विमृद्य खलु तस्य तत्त्वम्‌ ।१७॥ 
नलिः पशूना न बलिमंतो मे बलिस्तु देयो निजदोषराशे. 
स्वार्थस्य होमेन पराथेसिद्धि विधीयते यन्न स यज्ञघर्म ॥१८। 
प्रादुभेवेच्चेदिहं यज्ञवुद्धि राष्टृन राष्ट निगलेत्‌ कदाचित्‌ 
दहन्न लोकं विवय रणाभ्िधत्रीव शान्तिश्च भवं प्रपुष्येत्‌ ॥१६॥ 
सर्वश्च स्वस्य सुखामिनन्दी सर्वत्र सर्वाभ्युदय विदध्यात्‌ 

गुणा यथाञन्योऽन्यकृतोपकारा सयोऽपिसभूय सृजन्ति सर्गं (२० 
यज्ञाय चेत्ता विदधीत हिसा दह्िसा न सा स्यादिति ये वदन्ति 
मीमासकास्ते दुरिताग्निदाहै मुक्ता नहिस्यु विधिरेष नित्य ॥२१॥ 
वाचस्पतेरक्ितिरियम्प्रसिद्धा पाप हि पापाय न मङ्गलाय 

देवा न कि भेजुरक कदाचिन्‌ पञ्चिष्टि - सम्प्राप्त - सुवाधसोऽपि ॥२२॥ 
हिसा न हिसा यदि वेदिक सा मान्योऽपि पक्ष क्वचनैष तस्मात्‌ 

ने सावेमौमो नच सर्वमान्य स्वा्थस्यभावेन स यन्न हीन ।२३॥ 
तन्मानवेरेव निजात्मतुष्ट्यं पन्था वृतोऽय हि विभाति कश्चित्‌ 
स्वघातक वीक्ष्य पुर स्थित न हृष्ट पडु कोऽपि कदापि खष्ट. ॥२४।। 
देशेष्वनेकेषु पुरा सुराणा मतापि चेन्‌ चेयमथ प्रणाली 

नेय पुराणी नच सास्विकीयम्‌ भ्रार्यस्वभानो व्यथते हि यस्या ।(२५॥ 
रात्रेषु पक्षा विविधा विमृष्टा सिद्धान्त-पकषे नहि किन्तु भेद 

मिन्नेषु पकेषु बुधै समीक्ष्य समन्वय स्नव भवेन्‌ कचिच्वेत्‌ ।।२५॥ 


५६ 


4९ . विद्याधर श्रथावती 


विधिः क्चिद्यः स परत्र चापि स्थितो विधिनंष विधिर कश्चित्‌ 
देशस्य कालस्य च योग्यताया कषोपलेऽसौ सततं परीक्ष्य. ।२७।।४ 
सामान्यधमे स्वविशेषधेर्मीं विश्चेषधर्मेश्च विबाधता किमू 
रुटधेऽपि वाते कचनावरोघं सदागति स्तस्यहि केन॒ रुढा ॥२०॥ 
जनश्च बौद्धेन सम सदाह सर्वत्र हिसावचनं नबिभेमि 
हिसाप्यहिसा भवतीह काचित्‌ न ता विना सिध्यति यत्र यात्रा ॥२९॥ 
रएागशो सा निजधर्मगुप्त्यं कचित्‌ कृताचेत्‌ क्रियता प्रकामम्‌ ` 
दग्धोदरस्येव कृते कृतेय गृहस्य कोरी न पर समर्थ्य ।३०॥ 
स्वार्थी नरो नित्यमहो न के के स्वार्थं सुजस्यद्य नव जगत्यामू 
काकांन चासौ श्रयते न नीति पून सदा तस्य च साधनाय ॥२१॥ 


हिल्लस्य जन्तोन्नं कदापि कंश्चिदु बलिश्च दत्तो ,विधिना स्वयज्ञे 
त ॒यज्ञबुद्धिनंच घमं बुद्धि स्वमोज्य-ुद्धिस्तदिह प्रधाना ।३२॥ 
सिधावगाधेऽ्य न कापि रक्षान चापि काचिद्‌ गगने दिष्ठे 
यतो यतो याति नृदक्‌ विषाक्ता ततस्ततो वषति वद्धिराषि" ।२३३ 
के के प्रदेशा. प्रकृते सुरम्या नोत्सादिता हन्त न कामचारं 
कलात्मक कि न च वस्तुजात तप फल ध्वस्तमहोऽद्य नीच" ॥३४॥ 
विलोक्य यान्‌ रोदिति रम्यतेयम विभीषिका नृत्यत्ति दत्तताला 
विडम्बनेय जनजीवनस्य काचिस्मवृत्तिश्च चलेव धातुः ।(३५॥ 
वनानि कृन्तन्‌ विहगानूपदयू च तन्वन प्रजा कीटगणानिव स्वा 
ृष्पूरणीयोदर-गतंपर््ये जनो नच कि कि कुरतेऽद्य पापम्‌ ॥३६॥ 
ग्रहौ जघन्या नरसृष्टिरेषा किमद्य सर्वान यतते विहन्तुमु 
कृतार्थैता यस्य॒ सुजन्मनस्तु प्रेमात्मना भतदयेव नान्या ॥३७॥ 
परस्परं भिक्षितुमु्ताना मूढात्मनामल्पधिया तिरश्चाम्‌ 
कथ हि षड्व्ैजिता नराणा साम्यं भवेद ज्ञानद्शा कदाचित्‌ ।।३८॥ 
पद्युत्वबद्ध्ौ न मनुष्ययोनिर्यस्या तितिक्षा च दम प्रधान 
दूष्ये न नेत्रे ` निजयक्षपातैर्भाग परेषामपि रक्षणीय" ।३६॥ 
इष्टमया ताण्डवनृत्यमेततु स्वाथंस्य वृत्तं निजाघताया- 


ठ एकत्र यो विचि मवति स परत्रापि विधिरेव भवेत्‌, एवभ्विष किवत विधि नस्ति 


विद्याधरं श्रत्थावली ६१ 


अपक्षपात वचन तदीय शरुत्वा समेषा हूदयान्यहूष्यच्‌ 
श्रोतुम्ब भूयोऽप्यथ तदुविचारान्‌ स्थातु पनस्त्र तमन्वरु्धनु ।(४९ 
भ्रथ सं निववृते विधाय तप्तान्‌ 
सदसि पिपासितचेतस समस्तान्‌ । 
निज-वचन-सुधारसाभिषिक्तान्‌ 
सचिरविवेचनया चमत्कृतश्च ॥\४२॥ 


इति री विद्याधर शास्त्र चिते हुरनामामृते काव्ये परिसमापतोऽयं चतुदश्षः सग. 





हरनामामृते पञ्चदशः सरः 
( परमयाननी घुरषरित्‌, स्मरणीया संघयात्रा, संरक्ष्या स्वस्ति" सच्छ़ते 
संस्कृतिः युद्धा, विकृतिः स्थाद विधातिनी, ननिन््ा बालब्ुद्धयः 
साभाषा सुरभारती, नवः सर्गैः भरवत्य॑ताम्‌ ) 


पावने नाह्नवीतीरे वुषेऽस्मिप्नित्थमास्थिते 
पवंराद्‌ - सुकृतस्नोतौ महान्‌ कुम्भः समागतः ॥१॥। 
प्रसन्ना दिवि देवाश्च देत्स्मिन पर्व समागमे 


त॒ हृष्यन्तु कथं ह्यस्मि भुवि भारतजा जना" ॥२॥ 
देशात्‌ देशात रुवि्थात्ता विद्वांसो ब्रह्मदिन 
केन्दराभ्यो गिरीणान्व महात्मानस्तपस्विन ॥९२॥ 
प्रसस्थाता नरा नार्थो भक्तिश्रद्धापरिप्लुता. 
उपेक्ष्य मागंज कष्ट के के तत्र न सगताः ॥४॥ 
एकमेव हि सर्वेषा येषा लक्ष्यमहो महत्‌ 


गंगास्नान भवेतपूण्य म्रात्माभूयादकेटमष" ॥५॥। 
यमेभ्यो भारतेवषं गगेय स्व॑पावनी 
धीरा परमगंभीया मन केषा न कर्षति ॥६॥ 
गताना वत॑मानाना भूताना भूतिकारिणी 
ससुताप्यणंव नित्यं ससारारणंवहारिणी ॥५॥ 
उपस्यृष्टा स्तुता स्तोत्र पष्पमालाभिरच्िता 
प्रदोषे प्रत्यह्‌ प्रीता प्रतरहीपतारकाः ॥५॥ 
उच्चं कचिद्धसन्तीव रत्यन्तीव कचिच्वेला 
धून्वतीवाम्बर याति प्रस्तरेषु सफुरदगति ॥९॥ 
कुल्ञरत्रजसन्धारे । नमदवन्जुलमन्जुला 


कले सद्गति मग्नाभिलंलनामि समाकुला ।(१०॥ 
शलक्रुटादधो वेगात्‌ क्षवन्ती ृख्िताचला । 
न॒ चित्त हरते केषा कलै. कल कल स्वरं ॥११ 


विद्याधर प्रत्धाघली 


नित्य संसेव्य यत्तीरं तिनिमेषा निमेषतः 
प्रसीम्नोऽपि प्र पारं सुपरयन्ति मुनीश्राः ॥\१२॥ 
तस्या एव शुभे तीर्थे स्थले दवं एव यात्रिणाम्‌ 
जहतुहु दयं भूरि स्वस्वभक्तिं मनोहरे ॥१३॥। 
नरहाकुण्डे महापुण्ये संस्नुस्ते तीथेयात्निख' 
ययुर्वा चित्तदुदध यर्थ ह्रनामाद्ते स्थले १४ 
यत्र संगत्य तच्छिियगुरोः सम्मानकाक्षिमि. 
प्रथित संघयात्रारथं भक्तंश्चा्ये सु हुम्‌ हुः ।१५॥। 
नानुमेने मतं तेषां वाह्याऽडम्बरलक्षणम्‌ 
न्तरायन् नित्यानामाह्िकाना स्वकर्मणाम्‌ ।१६॥ 
भ्रङ्ृत्यैव जनो लोके गुरवंरिष्ट्यमचेति 
प्रवृत्तिश्च विशिष्टानां नित्यं मानपराङ्मुखी ।1१७॥ 


प्रसृतं नाम्‌ जोकेऽरिमच्‌ स्वख्याति को न वाञ्छति 
किन्त्वेषा लोकतच्वज्ञं स्वात्मारामं न॒ कषेति ।१८॥। 


भाग्रह्‌ कन्ति शिष्याणा गरिष्ठो हि गुरोरपि 


ग्रतोऽयं वारणासीनोनीतस्तं सधयाच्रेया ॥१६॥ 
माष्याचा्यं तमन्वीयु गु रुगौरवसत्छृतम्‌ 
परित्राजोऽपि सत्पुज्या पुरस्कृत्य जने .सह्‌ ।(२०॥ 
भवन्ति कारणौस्तस्तं स्तेषा तेषामनुत्रजा 


भयात्‌ केचिन्‌नरेन्द्रार्णां लोभाद्घनवतां परे 11२१ 
केषाश्छित्‌ स्वाथसिद्ध्यर्थ कौतुकात्‌ क्रीडिनामपि 
पर सर्वात्मना स्वे गुरूणामेव तेऽनुगा ॥\२२॥ 
श्रो काचिदनिर्वाच्या निष्यश्वद्धा गुखन्प्रति 


उपहत्यास्म सर्व॑स्व यन्राद्मासम्परसीदत्ति ।\२३॥। 
स्वप्रभावप्रकाशित्यो हस्त्यश्च - शिचिकायुता 
संघयच्रा भवन्त्येव प्रायस्तीथेसु पर्वसु 1२४ 


चिरला ताच्सी काचित्‌ देकः किन्तु स्यते , 
दिव्यां यां शोभयामास वेदा. सानात्‌ समरतंय २५१ 


६३ 


६४ विद्याधर ग्रन्थावली 


प्रोद्धिखच्‌ धर्मसंस्काराच्‌ स्वज्छमानसभित्तिषु 
निवृत्तोऽसौ बुधस्तस्या यात्रायाः सत्वर परम्‌ ॥२६॥ 
भ्रच्यनिचैयितु विज्ञान परिपत्सु समागतान्‌ 
सत्कृतो हि भवेत्स्वस्थ सक्ृत्यैव सत॒ परान्‌ ।॥२७॥ 


विदुषा सगमे तस्मिन्पुरे सस्कृतात्मनि 
के के न सगता चिज्ञा सर्वविद्या दिवाकरा ॥२०॥। 
सीतारामा महाप्राज्ञा विद्यामातण्डभास्वरा 
व्याख्यातबेदवेदाङ्खा राखिणो लोकविश्रुता ॥२९॥ 
भटा श्रीमथुरानाथा काज्यपीयुषवरषिणः 
मञ्जु -- गीति -- कलाकेलि -- कविताकुज्ञ -- केकिन. ॥३०॥ 
प्राच्यनन्यरहृस्यानां व्याख्याता ऽथ प्रकाडाक 
श्रीमान्‌ प्राध्यापकश्वेष्ठ सूर्यनारायण सुधी ॥३१॥ 


प्रज्कात्‌ बद्धात्‌ केलिङ्खाच्च राजस्थानात्तथंवं चं 
मिथिला प्रान्तत प्रप्रा बच्रु्ाच विदाम्बरा ॥३२॥ 
प्न्य च बहवो चिज्ञा ये ये तत्र समागता 
भ्राचरत्‌ स्वागत तेषा भक्तया सस्कृतं ससदि ॥३३॥ 
समासीनेषु सर्वेषु प्राज्ञवर्येषु मण्डपे 
स्वहा्द स्वागताध्यक्षो व्याञ्जिजद्‌ भाष्यभास्कर ॥३४॥ 


रः अखिल भारतोय संस्कृत सम्मेलन स्वागत माषणसु क 


मन्या विद्रदुवरा पूज्या महात्मानो विचक्षणा | 
भ्रत्य च सस्कृतात्मान भ्रार्यावतं -- विभ्रूतयः ॥३५॥ 
कीद्या स्वागत कर्व कथम्वा क्रियता हि तत्‌ 

विभूना विदुषा यदुवः सर्वेषा वमव बिभ 1३६। 
नूनं भाग्योदय मत्ये कश्वनाद्य विलक्षणम्‌ 

ददनं यंत्र मान्याना मन्तरात्मा प्रसीदति ।३७॥। 
वय मद्य प्रवृत्ता स्म वेदोद्धारं विचारणे 

सस्कृतम्‌ सस्छरतंरमावैः कतुः लोकश्च सर्वग. ।३५॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली 


स॒ एवं हि क्षणो लोके मान्या मान्यतमो मतः 
यस्मिन्‌ विगत्तचिन्तोऽय जनं स्वात्मानमीक्षते ।३६। 
चाश्वत वेत्ति यो विद्रा यश्चास्ते तदुपासकेः 
स॒ एवं पण्डितो सूनं सवेञ्ये श्रान्तं -- बुद्धय" 11४०) 
विस्मृत स्वैमेवाद्य प्राक्तन हन्त गौरवम्‌ 
क तद्‌ ज्ञान च विज्ञानम्‌ मौस्ये पाण्डित्य मास्थितम्‌ ४१; 
प्रविद्यैवाद्य सदृधिद्या कुनीति रनीतिरेव च 
विक्षालक्ष्य शुनो वृत्ति वित्तं मानाय कत्प्यते ।४२।। 
ग्रहो दुर्मतिरदेय कीदृशी जृम्भते भवे 
यया रत्नान्नि निक्लिप्य ध्यते काचमण्डनमर्‌ । २४२ 
विवेको न सदाचारी लप्र तत्त्वविचारशा 


दुष्कवादरजोव्रातं दूषित लोक -- लोचनम्‌ ।४४॥ 
ग्रनाचारेण धोरेण तेजो राष्ट्रस्य नर्यति 
प्रमादालस्यसमोटै राक्रान्तश्चाभिभूयते ।४५॥ 
प्राचार प्रथमो र्म -्राधारश्चावं -- सस्कृते 
लोके सरक्ष्यते स्वम्‌ श्राचारे रक्षिते सति (४६॥ 
तस्मादद्य हुरढरारे गंगाया पावने स्थले 


सस्कार्येव निजा शिक्षा सरक्ष्या च स्वसस्कृति ॥४७॥ 
मर्कृते सस्कृति शुद्धा विकृतिः सस्रते कुतः 
सर्वं -शुद्धोज्ज्वले रते कृतो रेखा मलीमसी ।।४८॥। 
कुतो वा कल्मष किचित्‌ गागेये निमंले जले 
प्रकारो न तमः सूते सुकृत नच दुष्कृतम्‌ ।४९) 
एकाशोऽपि कचित्‌ कश्चित्‌ नस्ति यस्या निरथंक 
वाक्‌ सेय संस्कृता साक्षात्‌ स्वंशुद्धा सरस्वती ॥५०॥ 
दाब्दे या व्यापिनी शक्ति सा व्याप्ता संस्कृतेऽखिला 
तस्या एव परिस्फोटो लोके सर्वत्र भासते ॥५१॥ 
नादोऽव्यक्तश्च य कश्चित्‌ स व्यक्तः सस्कृतं स्वरं 
राश्वती शृतिमपिन्न श्रूयते सन्तत सुरं ॥५२ 


६५ 


६६ विद्याधर म्रन्थावली 
1 


तत्तद्वपवती भाषा यथाद्यास्ते तथा पुरा 
यावन्मूखानि तावन्तो व्याहारः स्युः पृथक्‌ पृथक्‌ 1५३ 
सिद्धः शब्दस्तु स्वेभ्यः परमेम्यः परः कचित्‌ 
स॒ एव भासते नित्ये सस्ते सुरसक्ंते ।॥५४॥ 
्पश्नशो हि भेदाना जनकः पातको शरणाम्‌ 
साम्यमिच्छन्ति ये लोके संस्कृत तं. प्रयुज्यताम्‌ ॥५५॥ 
पुथिव्यामेव नतेन साम्य सम्प्राप्स्यते तत 
सहजो येन॒ सम्बन्ध. सर्वलोकं विपश्चिताम्‌ ॥५६॥ 
ससर्गनु म्लेच्छभाषाणा तंस्तैरन्यैश्च कारणः 
सर्व्न॒ प्राङृते लोके वर्धते वाग्‌ ~ विपर्यय. ।५७॥ 
सम्यक्‌ शब्द ~ प्रयोगेण शब्दोऽसौ लभते बलम्‌ 
स॒ एव जायते क्षीणो न॒ चेत्‌ शुद्ध प्रयुज्यते ॥५८) 
दृष्टान्‌ शब्दान्‌ प्रयुज्ञाना दुष्टान्‌ लोकान्‌ प्रकुवते 
विद्ुद्धा तदु बुधा वाच नित्यं रक्षन्ति यत्नत ।५६॥) 
जायते स्वरवेषम्यादु वेंषम्य ^“ जगति स्वत 
विद्युद्धः स्वरयोगेश्च सौम्य साम्य समेधते ॥६०॥ 


रक्षायै तेदतत्त्वाना राब्दरक्तेश्च गुप्तये 
रन्दास्तन्मुनिभितित्य सर्क्रियन्ते पुन. पुनः 11६१॥ 
स्वगत सूच्यते नित्य॒ काकंरपि पिकरपि 


स्वरतो वणंतो भेदे भेद किन्तु स भीषण ॥६२॥ 
वर्णां रक्ष्या. स्वरा रक्ष्या रक्ष्या सार्थकता-मतिः 
जाते शब्दे हि निसारे विक्त्तिः स्यादु विषातिनी ।॥६३॥ 
क्रियन्ता यत्र तच्नापि-म्रादेशा. परत्ययास्तथा 
भ्रक्षरे मौलिके राब्दे विकृति नै पर कचित्‌ ।1६४॥ 
दार्वितरेवा महामाया शाश्वती राब्दरूपिणी 
भ्रस्या एव विकासो ऽय भवे भावात्मक हि यत्‌ (६५ 
म्रस्या एव स्वरस्फोटे वर्णां सवं स्फुटाः स्वयभ 
बरह्मणि स्ेततत्वाना  _ माभासो भासते यथा ।६६॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली 
भ्रक्षरस्य प्रपनश्चोऽय पच्वातीत्तः स एव हि 
एकेकमक्षरं मन्त्र. तत््रसिद्धान्त ~ सम्मत्तः ॥।६७ 


एकः शब्दोऽपि सज्ञा. सुप्रयुक्तश्च सल्ननेः 


६७ 


कामधुग्‌ जायते तस्मात्‌ स्वगे लोकेऽपि कि यवि ॥६घा - 


सक्षम तत्‌ शब्दशाश्षस्य रहस्यं ज्ञातुमक्षमा 


भाषाया वाह्यरूपाणा माभासे ह तबुद्धयः ।(६६॥ 
हसन्त्यद्य नवीनाश्चेद विनज्ञाः पाश्चात्यवृत्तय' 


मूढात्मानो हि ते क्म्या न निन्या बालबुद्धयः ।७०॥ 
येषां हि यशी ष्टि स्ताश्य तै विलोक्यते 
कथमन्धं परीक्ष्यत शुक्ले ष्टो च भिन्नता ।(७१॥ 
भ्रालोकितिं यदालोक्य सर्व॑ सस्त पण्डितैः 
केचिदिवापि नेक्षन्ते भास्वस्तत्न करोतु किमू ।७२॥ 
भाषा भषेति भाषन्ते का भषति न॒ जानते 
न॒ जानन्ति तथा मूढा कोऽस्या वक्ता च शाश्वत ।७३। 
सन्त्यद्यापि जना विज्ञा. केवयश्चाथ मोहका. 
किन्त्वालोकेन हीनेस्तं नान्तरात्मा सुलक्ष्यते ।७४॥ 
प्यद्धि दश्यते नेभि शूष्वद्धि श्रूयते न च 
जश्रतोऽपि प्रसुपरास्तेः पीता गी सस्कृता न यै. 11७५ 
तेषु तेष्वपि देशेषु वर्गेन दके. कतम्‌ 
ष्ट कं. किन्तु लोकेऽस्मिन्‌ नित्य ब्रह्म पुरः स्परत्‌ ॥७६॥ 
कतमः स रसो लोके नस्ते य॒ सस्कृते कचित्‌ 
भराविभूत तिरोभूत स्वं ब्रह्मणि जायते ।\७७॥ 
भाषेय सवंभाषाणा सस्कृतीनाच्च भूतले 
माता मान्यतमा नित्या देवलोकेऽपि पूज्यते \\७८। 
कीच्सीयमहो विभ्वी नित्या संस्कत भारती 


~} 


यत्र सकीणंतावृत्ये नावकाश्ो हि कश्चन ।७६। 


रान्दाच्‌ सर्वच समासेन योजयन्ती परस्परम्‌ 
तत्तद्विभक्ति - लोपेन नयत्येक ~ पदे ऽखिलान्‌ ॥*०॥। 


६८ विद्याघर ग्रन्धाबह्त 


“सवं भद्राणि पदयन्तु सवे सन्तु निरामया 
नित्येय भावना यस्या सा माषा सुरभारती ॥*८१॥ 
लोकस्य परलोकस्य दरयोयेत्र च रक्षणम्‌ 
यथार्थरथ चादर्शं रन्विता सुरभारती ॥५२॥ 
त्रिलोकब्यापिनी यस्था. सस्ति विश्ववोधिनी 
वेकालिकाश्च सिद्धान्ताः सा भाषा सुरभारती ।८ शा 


“सवस्यु सस्कृतात्मान सें सस्छृतबुद्धय 
कण एकोऽपि लोकेऽस्मिन्‌ नच तिष्ठेदसस्छृत ॥०४॥ 
पूज्यास्ते संस्कृतात्मानो येषामेषाहि मावना 
लभन्ते स्वेपद सवे विश्चाते नमसस्तते ।\५५॥ 


सस्कृतज्ञेपि सकोच तुच्छा वा बुत्तिरात्मनं 
भसह्या द्रत रत्याज्या क्षद्रकामा न यद्वयम्‌ ॥८६॥ 
थेन केन भवदुक्त मानवेनेति का कथा 
परस्तरेणापि यत्मोक्त मान्यञ्नवेत्‌ मान्यमेव तत्‌ ॥*७॥ 


स्ेष्वेपि पदथेषु चेतनाचेतनेषु च 
एक एव  विश्ुनित्य विद्यते च विभासते ॥००॥ 
नवीना खलु सन्त्येते प्राचीना सन्ति ते तथा 
मतिरेषाल्प-नुद्धीनाम्‌ विज्ञा सर्वेक्यदशशिन. ।५६॥ 


कृत सम्प्रतिकं यंतु ज्रियते वा नव तवम्‌ 


तस्मिन्नपि शिवाशर्चेत्‌ स्वागत तस्य कुर्महे ।९०॥ 
यश्चिन्तयत्ति यो वेत्ति चेष्टते यश्च॒ सन्ततम्‌ 
स॒ एवासीत्‌ पुरासं नव्ये चापि स॒ एवहि ।९\॥ 
शश्वत शराव यस्मिन्‌ शाश्वत यौवन तथा 
तजस्मि्‌ भारते देशे बद्धा रपि सदा नवा ॥६२॥ 
नह्यन किन्न प्रत नूतन चवा कचिदु भवे 
ष्टुरेव हि सा. इष्टि यया वैविष्यमीक्षयते ॥९३॥ 
तस्मादुन्मील्य सेच्चक्षुरालोको रयता नर्व 
नवेभवि नंवोत्साहै नैव सं प्रवत्य॑ताम्‌ ।६४॥ 


नको 


विद्याधर श्रन्थावली ६६ 


उन्निद्रता समापन्ना सास्प्रत न सरस्वेती 
किमप्यभिनव गीत गास्यत्येव नवेस्वरं. ।६५।1 
लोकेनापि भबुद्धेन ध्रव तच्छरोष्यते पुन. 
परपुह्ला्व मनोलोकाद्‌ वहेन्मन्दाकिनी नता 11६६॥ 
जायते नवमद्यैव पुराप्येव व्यजायतं 


नित्या वेदमयी वाणी नित्यं व्याहरते तवम्‌ 11६७ 
भूकेऽस्मिन भवकारणो प्रथमतो वाक्‌ प्रादुरासीद्धिका 
कस्या शान्दगते स्वरश्च मधुरं मनि जगत्या हतस्‌ 
दब्दार्थो च निरर्थकावनियत्तौ जातौ कुत सार्थकौ 
सन्तृप्ता च क्या गिरा विधिसुता सारस्वतं वषेति ॥€८॥ 
यस्या शब्दनिधि पर प्रतिनिधिस्तत्तद्युगाना महानु 
सख ॒ब्रह्मोत्ति विदन्ति वेदमुनयो यस्या प्रकाशे परे 
या नित्या चिकृतिनं यत्र॒ भविता भूता पुरावा कचित्‌ 
सा श्वितिहि कथ विमूहमतिभि रम॑त्येमत्ता मन्यते ।९६॥ 
कि तद्यन्न पदे पदे पुरभिर इब्दे विभौ भासते 
नित्यो य॒ सतत सुधामपि हसन्‌ भन्यार्थमावोद्गम 
भ्रानन्दस्य रसो विलक्षणगुरणो विश्नन्महः शाश्चतय्‌ 
रम्यामून्नयतीह्‌ का न लहरी नित्य कवीना हदि ॥१००॥ 
दिव्य संषदि अखस्कृतात्ममनसं सन्देदामेव दिद्रानू 
सस्थाभ्यो विरतोऽपि नित्यनिरतो भाष्यावगदहे्षृन 
दान्त शुद्धमति परात्मनि भदा युञ्जन्स्वकीय मनः 
एकान्ते निवसन्निनाय समय भुक्तोऽत्र जीवन्नसौ ।१०१॥ 


इति ध विद्याधर शास्त्रिरचिते हरनामाम्‌ते कन्ये परिसमापोऽयं पञ्चदश सर्गं. 


अथ हरनामामते षोडशः सर्गः 
( ब्रह्मरोकावा्धिः, सुधीभिः प्रवर्तिता परम्परा, विविधा विद्वदूवरेण्याः किष्या,, 
परकृतिः कुत्रिमायते, भ्रनुपमा संस्कृत-संस्कृतिः ) 


वेत्ति घ्व कः प्रथमे क्षणे 

परक्षणे भावि किमद्य सद्य 1 

भ्रतकिंतं ततु श्रुतमद्य सर्वः 

जातोऽद्य मन्दो वत भाष्य-भास्वाच्‌ 11१ 
भरस्वस्थता स्वस्थमति. स॒ यात श्रुत्वेति शिष्येस्त्वरयोपनीतं 
कृतेऽपि यत्ने बहुदो भिषग्भि रबह्मोपचारे न रुचि दधौ स 1२॥ 
पिवनु स॒ शाख्रामृतमेव तेभ्यः तदेव श्रूयोऽपि पिपासति स्म 
स्वाभाविकी यद्‌ विदुषामनास्था विनर्वरे भौतिकदेह-धमं ॥\३॥ 
ज्ञात्वागुरोस्ता चरमामभीप्सामार्षाणि वाक्यानि निशामयन्त 
समन्ततोऽमु परिवार्यं तस्थु स्वं सरिष्या विबुधाक्खिपूर्या ।(४॥ 
सन्देशदानाय सुहुनिबद्धो दिदेदा बद्धाञ्जलिभिस्तदानीमु 
"दविजेद्विजत्वं हि सुरक्ितञ्चेत्‌ सुरक्षित तेन॒ भवत्यशेषम्‌ ॥५॥ 
उक्त्वेति वाच विनियम्य विद्धान्‌ मौन मनोव्रह्मशि सनियुज्य 
सम्पश्यतामेव च तत्र तेषाम्‌ स ब्रह्मलोके ह्यभवदु विलीन ।६॥ 


तस्मिन विलीनेऽपि भ्रुवो न लीना सनातनी किन्तु गतिस्तदीया 
तदात्मनोर्यां सुतयो रवंहन्ती नभौ सुकिष्येषु नवा नवैव 11७ 
जहौ शरीर क्षितिमात्ररुदधम्‌ विभ्वीमरुद्धाचच गति जगाम 
गतोऽपि तस्मान्न गत स विद्वान्‌ ज्ञानात्मना जीवति यौ जगत्याम्‌ ॥०८॥। 
विवेकधारा च तनोति येषा जगरस्वसख्यानु विमलाचू प्रवाहान्‌ 
कथ मृतास्ते कृतिन कृतार्था यज्ञीवनादु जीवनमेति धात्री ॥६॥ 
सहर. पृण्यकणान्‌ प्रसूते कचिन्निरुद्धापि गतिश्च येषामु 
शुष्यन्त शाखा जरता तरूणा शिष्य-प्ररोहाः सरसा सदेव ।१०॥ 
प्रवतंको नैव नृपो युगाना दहेतु प्रवृत्तौ बुध एव तेषाम 
यथा यथा तेन विचिन्त्यते यत्‌ प्रवत्य॑ते त्र तथेव लोकं ॥११। 


विद्यावर श्रन्वावतती 


विवर्ध॑माना सततं सुधीभिः प्रवतिता तेन परम्परा तत्‌ 
तष्टब्धभासां विदृषां यरःसु लोकं विलोक्या भुवि भासमाना )1९२्‌। 
वेदप्रकारेन विभासमने ॥ 
ज्ञानेन मानेन च वधाने 
षट्शद्निष्णातमतावुदारे 
देवीप्रसादे तनये तदीये ॥ ९२) 
पौरेस्तथा जानपरदेश्च सर्व सम्मानिते सम्मतिदासनाय 
तत्तन्नृपाभ्यतचितपादपद्म तथापरं स्नेह समुक्षिते च 11१८ 
कलौ करालेऽप्यथ येत कलि कैकेन देवा ननु तपिता न 
स्वाहेति धीरध्वतिनः न का वा स्थली सदा नव कृता सधोषा ॥।१५॥। 
धराप्रतप्ता गगनं प्रतप्तमु शुष्काश्च कण्ठाः कतिदो न सान्द्रा 
मेधं नंमोन्यापिभि रद्रनीले. कता न तुप्ना नवजीवनेन ।१६॥ 
धर्मच्युता येन दढा. स्वधमं कृता हता श्रपि पूरिताशाः 
बुशक्षित्ता- स्वादुरसाभितृप्ता मूढाश्च विद्याविनयैः समेता. 11१७1 
भ्रपि प्रमथ्नन्‌ सकलान्युदारो भिन्नानि चाख्ञाणि मत्तानि चापि 
सनातनीमेव सुधा हि धर्म्या मेने स लोकास्युदयाय मान्याम्‌ ॥\१८। 
नित्यश्च चाख्नाथेपरस्तदर्थंम सदुक्तिभिः शाखवचोऽश्िताभि 
वादेषु तस्मात्त विपक्षिपक्चम्‌ हेसनच स॒ सयो विकलीचकार १६ 
केचिद्‌ चिज्ञवरा सुनीतिनिपुणा कालस्थित्ति ~ स्थापकता 
केचिद्‌ ब्रह्मविचारसारनिरता ध्यानेरता. केचन । 
सत्शासख्ामृतपानमाच्ररसिका केचिच्च लोके सदा 
यस्मिन स्वमिद सुसंगतमहो गेया हि के तदू गुणा 1२० 
ग्रामे भ्रमे विमलमनसो यस्य जिष्या. प्रशिष्या. 
घर्मश्रदधा परभसुखिन कर्मकाण्डप्रवीरा. 
देवज्ञाने प्रथितयशस पाणिनीये च पुर्णा 
भ्रायुष्दि चिहितगत्तयो लोकयाचधां चरन्ति 1२१ 
धीरो भिषक्‌ कर्मणि लब्धं कत्तिः 
तस्थापरोऽशरू न्मदन स्तनरुज. 


७१ 


७२ 


विद्याधर ग्रन्थाधतती 


य केर्मनिष्ठो गृहुनीतिरदक्ष 
स्ववेन्धु -- साहाय्यपर रुदासीत्‌ २२ 
श्रद्धान्वितो धर्म॑रतश्च नित्य नित्यश्च गवेर्चिनदत्तचित्त 
सदाशयो यः सुहृदा समाजे निनाय रजं समय सुखेन ॥२३। 


विद्यादानंभंवि परितता येन निभाप्रणाली 
गाश्षज्नानामृतरसमयी भारतीया विबुद्धा । 
विद्रदृवन्द्यो विमलहूदय गुद्धबोधाभिधोऽसौ 
भाष्याचा्याच्धिजगुरव रात्‌ लब्धवोधो वभासे ॥२४॥ 
रामानन्दा बुधवरनुता गव्ददाञ्च - प्रवीणा 
रेखावाटचां प्रति -- जनमता ध्मतरव -- प्रकारचा । 
परज्ञादीषिः स्वगतमयनं - प्रेक्षका विश्वभसिम्‌ 


विज्ञा शिष्या विमसलचरिति स्तेनिरे तस्य कीर्तिम २९) 
वाग्मी तेता प्रथितविभवो रामदूर्माधिवासी 


वघक्षितर केलितसुयश्ा ज्ञान -- विक्ञानभासा । 
वेदाचार्योऽधिगत ~ भरमि -- पत्रसम्पार्दकत्वे 
आसीन्मान्य प्रकतियुमगो बालचन्द्र प्रसिद्ध ॥२६ 


शाख सूदुर्वोधमभरत्‌ सुबोध स्वतो यदग्र सुसमी्षित सत्‌ 
श्रीदत्त शाश्षी महनीयमुत्ति गुख्गुरूरा स सुगेयकीति ॥२७ 


विपक्षपक्षविन्छत्ता प्रतिवादिभयकर 
शिवनारायशा श्रीमात्‌ नानाश - विचक्षणं ॥२८॥ 


्ाप्तास्तनू धर्मदवापरोक्षा विराजमाना द्विजगौ रवेण 
महाप्रमावा गुरमव्तिभावा मह्षिकल्या  जयदेवमिश्चा ।२९॥ 
जामदग्न्यस्य सद्भक्ता नित्य तद्र पधारिण 
ररक्ष द्विज सम्मान शन्त्या शक्त्या च सन्ततम्‌ 11२०५ 
विद्यालयानाच् महासभाना सस्थापका व्यासवरा वरेण्या 
गी्वारावाणौ हदयेकनाथ गरैशदत्ता कवयो विशाला ॥११। 
सदाय ~ सस्कार-कृतप्रसारा वेदान्तनिष्ठा सततम्‌ प्रसन्ना, 
प्राचीनभावा श्रपि नव्य मावा" भव्या कन्हैयान्वित लालवर्या ।२२॥ 
शस्दात्मनिष्ठो वहुभिवदान्यै रमान्यवुं धै सम्विहितप्रतिष्ठ 
मित्य समालोचनदत्तचित्त॒ श्री रामचन्द्रोऽलवरप्रकानी 1३३ 


विद्याधर भ्रन्थवली 


छात्रावासो - निजगुख्यदाः सस्पृतौ येन भव्यः 
विद्याथिभ्यो निरतिसदन स्थापितो भक्तिभाजा । 
िक्षादीक्षा प्रवरणसुमति. सोऽग्निहोघ्री प्रसिद्ध 
नित्य नाना हवननिरत पणमद वरिष्ठ. 11३४॥। 
सौम्यो वदान्यो मधुरात्ममूतिविपक्षपक्षस्य जवेन भेत्ता 
श्री वेगराजो यतिमन्दिरस्थ साहित्यससारबिहारशील ॥३५॥ 
कालेऽस्मिन्‌ विक्रेते कृतेऽपि कलिना हयाषस्थिते स्थापक 
श्रीमानार्यैमूनि बेभुव मतिमान्‌ शाखाथंदूरो महान्‌ 1 


विद्रन्भक्तिरतो विदालहूदयः सत्याचने सरत 
म्रासीद्‌ विप्रवर. सदा स्थिरमति. श्रीजीवराजस्तथा ॥३६॥ 
राजारामौ गुणगणनिधि रामनीतिप्रकादी 
दुरगाभक्त स्तवननिरतो नाटकाना प्रयोक्ता 1 
मान्यो धीमान्‌ गुरुजन - लुभाकाक्षिामग्रगण्य 
योगाभ्यासी जलधरगति जनयुक्तो विवेकी ।३७।। 


म्रपरवेसिद्धान्तगवेषरणार्थी निरन्तर वेदविमरदां - मग्न. 
ज्योतिविदा मान्यवरो मनीषी श्रीमद्िनाथोऽथमहानुभाव ॥३८॥। 
देवविद्‌ यमुनादन्तो मान्यो देवबने महानु 


लन्धनाना महीपालाभ्यर्चन दास््रदशेन ।३९॥ 
श्रीमान्‌ धीमान्‌ मघुरवचने सान्त्वयन्‌ स्वलोकान्‌ 
नित्य दुर्गास्तवननिरतो धमंदास्त भ्रवीर । 
वक्ता बीकानगर-जनता-सत्करत. . सौम्यमूति 
विज्ञे विनततनयै राच्तो वासुदेव ।(४०॥ 
विद्वदुभक्त सहजमरसो दत्तुराम कवीन्द्र 
पन्नालाल प्रतिपलरतो ग्रन्थसन्दोह -- पाने । 
प्रह्वादोऽन्य पठनरसिको ह्वादितात्मा महात्मा 
कुभ्भारामो गुरुपदरतो नैष्ठिको ब्रह्मना री ।।४१॥ 
उदृण्डाना दलननिपुो रामदत्तो खाद्ख 
जीवानन्द शिवजप -- परो यज्ञहोमादिस्क्त. । 
राधाकृष्ण सरसरचना स्वेसेवानुरागी 


-श्ादीरामोऽतिथि परिवृतः सच॒ हृषीकेशमान्य ४२ 


७ 


७ विद्याधर म्रन्यावक्षी 


माधूयूति सतत सुधीरः वक्ता वरीयान्‌ गुस्सेवश्च 
साहित्यससारविहारशील स्मित्तामिभाषी बलदेव शास्त्री ।(४३॥ 
दशाश्वमेधे निवसन्‌ प्रसन्नोमुनिस्वरूपो जयरामदास 
प्रीत्तो गृरूणा गुणवरोनेन प्रतिक्षण शास्त्र--रसाभितप्र ।४५॥ 
स्वचिश्वासस्य रक्षायै हुत + येनाखिल स्वकम्‌ 
सोऽयं विश्वम्भरोनाथः कुविलावो द्विजाभ्रणि. ।४५।। 
विज्ञनशक्तिश्च शरीररशक्तियंरिमन्‌ लभेते परिपूरणंशक्तिम्‌ 
स बस्तिरामादतपाठाला-प्राध्यापिके शरवितधर प्रसिद्धः ।४६॥ 


प्रपीय यस्मादमृतं सुमोधम्‌ सचन्द्रभानु वि राजमन 
सदैव सम्वषतति सुप्रसन्न सदा सुधे दं सुखबोधकीले ॥४७॥ 
भूतार्थच्धा भगवानदास स्वधेमनिष्ठ सहलाग्रगण्य 
बेभ्रुव मान्यो नगरस्य विद्धान्‌ पुरन्दरस्यापि तथेव सद्य" ॥४५॥ 


सत्कन्थिमाधुर्यरसानुसेवी स गीतभृङ्खौ गुर--की तिगायी 


स्वदेगवश्ञावृतदिन्यमूति मान्यो जनानामनवद्यचयं ।।४६॥ 
कन्हैयालालदाघधीच गब्दशाख्च -- विचक्षण 
नित्य पीत्वापि योत्तृप् सुधा भागवती पपौ ॥५०। 
वद्य परञ्चुरामश्च सर्वेग्याधि -- विनाराङ्रत्‌ 
द्रष्टा परमततत्वाना साकृतौच निराकृतौ ॥५१॥ 
कर्मप्रयोक्ता चतुर सभासु सद्धर्म॑गोप्ता सधुराभिभाषी 
व्यासाग्रणीरच्रषपुराधिवासी सुधीरधीर शिवदत्तवयं ५२ 
प्रसन्न परमगभीर सदयवाक्‌ स्थिरभानस 
सन्मान्यो ब्रजलालोऽसौ प्राज्ञो गोस्वाभिनावर ॥५३॥ 
हवा -- राज्यपत्तिषिज्ञो विख्यातो द्‌ धपूजक 
नानाग्रथप्रकाशीच कार्या सर्वं प्रसितं ॥५४॥। 
नित्य दीना्तिविध्वसी नित्यसस्कृति -- र्षक 
श्री गौरीशकरो वे खुर्जामिण्डल मण्डन ।५५।। 


वार्ता सदा यस्य ४ णा हास्यावतार सुहृदा समाजे 
श्री बेजनाथोऽथच गो सुधी सदा धरमेविचारशील ५९ 


दिद्याधरं ग्रन्धावली 


सम्बन्धिवर्या श्रपि तस्य सवं स्वस्वप्रदेदा-प्रतिभूप्रतिष्ठा. 
सदा सदाचारपरा वरिष्ठा बोधेन मानेन च ये गरिष्ठा ।५७। 

युक्तप्रान्ते विदितविभव सवेहास्त्रान्धिपौत. 

राज्ञा नेता प्रवचनपटुः श्रीगरोशस्य लाल । 

बाङ्लाल प्रथितमहिमा शिष्यसघे विशाले 

पुत्रै पौ््ररधिगतगुरौ स्यातकीतिः सुवः ॥५८ 

वह्ठीराम प्रतिजनहिते नित्यमासर्व्तचेता 

गागेये य प्रथितसुमतिर्यामुने चापि कुले । 

व्याख्यादक्षः परमरसिको रामलीला - विलासी 

मान्यो नेता द्विजजन - सभादासको रविज्ञवयं ।५६।। 
एते नथाऽन्ये रातक् प्रसिद्धा सहसरशश्चात्मगरहेऽपि सिद्धा 
गुरुप्रतिष्ठा परिपोषयन्त परम्परा तस्य विवधेयन्ति 1६० 
ख्यातिनं वा ख्यातिरिहास्तु काचित्‌ लक्ष्य हि तेषा निजधर्मरक्चा 
प्रजुष्यते सस्कृत पण्डितं स्तत्‌ स्वस॒स्कृति नित्यमतीत्य हेतुम्‌ ६१ 
सा सस्कृति किन्तु भुवो ब्रजन्ती संश््यते सम्प्रति भारतीया 
परत्यथिनी कापि नवीन धारा समुच्छरवलन्तीवे विलोक्यते च ॥६२॥ 
सत्विक जीवन नुप्त लुप्ता ध्मेस्य सा गति 
क्रन्निमेऽसिमन्‌ युगे कृत्स्ना प्रकृति कृन्नि मायते ॥६३॥ 


भणिक ज्ञानविज्ञान क्षणिक स्नेहदशंन मर 
सवेषु क्षणिक सर्वं शाश्वत क्षसिकायते ६४ 


तव्य किमेतत्‌ किमुयच्च जीरम्‌ किम्वा नव यत्तु पुनवि्लीरंमू 
गति विचिक्रा जगतो गतीनाम्‌ ज्ञेया न केनापि जनेन जीणा ॥६१५॥ 
स्नेह न गेहं नहि वापि मोहम्‌ कस्यापि सरक्षति लोकवृत्ति 
सदेव सा याति निगूढततत्वा निगूढतरवेव विकासमेति ॥६६॥ 
गतागतंस्तं समयप्रवाहै क्ष्यन्ति नेप सुधियस्तु सुधियस्तु किन्तु 
लक्ष्य ध्रव स्वं नियतात्मबृत्त्या समेत्य पारश पर प्रयान्ति ।६७॥ 
तेषा हि सृष्टिरिह सानुपमेव सृष्टि 
काचित्‌ परव रजसोऽथ च सस्कृति सा 


७५ 


विद्याधर प्रन्धाबती 


नित्य॒ स्थिता रपि भवे न भवे स्थितास्ते 
रुन्धन्ति यान्न विपया कचिदेकेदेभे ६८ 
य॒ कोऽपि तत्‌ हूदयहारि सरो रिरमुः 
ग्रायातु सोऽत्र सुरवागभिरामतीरम्‌ 1 
सिश्वन्ति यत्र॒ मुनय करुणाकर. स्वं 
स्नेहं ~ व्रवाद्रसलिले जंगती समस्ताम्‌ ॥६६॥ 
लोके सदा भवतु सस्रत जीवनं न 
श्रद्धामयं श्रुतिपरष्च तपोऽभिपूतम्‌ । 


निष्कामकमेरतिभि. सकला्थंसिद्धि 
विश्वात्मतुष्टिरथ यत्र पदे पदे स्यातु 1७०॥ 
ताच्क्‌ क्षणोऽ्य नहि यातु वृंथात्र कश्चित्‌ 
प्रमप्रवाह-भरितात्‌ हृदयात्तु यस्मिन 

न प्रच्छ वलन्तु सततं करणेकसाराः 
विश्वात्मभाव - परिकीणं - परोपकारा. ॥७१।। 
दिव्येयं संस्कृतावाणी दिव्य सस्कार सस्कृता 

साक्षात्‌ सारस्वती गित" रक्षेत्‌ सर्वान्‌ सुसंस्करतान्‌ ७२ 
श्रीकालिदासमवभरूति - रसार्भिपिक्ता 

सम्पोपिता कविवर भवमगलाय । 
“ श्री मालवीयतिलकादि - महानुभावं 

सेविता नवयुगे च  नवोदयाय ॥॥७३॥ 
भागीरथी -- कनखले रमणीय - तीरे 

सजातया प्रकटितो द्भुपदस्य पृत्रया। 
देवीप्रसादतनयो विदुषाम्र पदयान्जे 
विद्याधसेपंयति कान्यक्रति किर्लनामू 1७ 


इति विद्यावाचस्पति ध्ीदेवीप्रसाद शार्जत्ि्तनय विद्याधर शास्त्रि-विरचिते 
संस्छृत जोवने हरनामामृते सस्कृत संस्कृति-सेत्रमुद्रभासयतां विदद्वरे- 
ण्यानां सतुस्भृति-समलक्ृतः परिसमाप्तोऽयं धोडशः सग. 
र ॐ शं नो वातो वातु शं नस्तपतु सुय. ठ 


ॐ ॐ ॐ 


॥ श्री ॥ 


न्वव्यस्छर्नाङस्वच्छस्यु 


प्रथं विग्वमानकयं काय्य 


विस्मत्य विश्वगतमात्म--विभुस्वरूपम्‌ 
लोके क्वचिन्मनुभुतौ न भवेत्‌ लघीयान्‌ 
इत्येव किचिदिहे यदू विनिवेद्त्तं तत्‌ 
मन्ये बुधै. शुभदशा सुसमीक्षणीयम्‌ । 


॥ श्रीः ॥ 


अथं विश्वमानवीये काव्ये प्रथमः सगः 
( विश्वभ्यापिनी हृष्टिः, नवीनं यत्‌ पुरणं तत्‌ पुराणं च पुननंवम्‌, 
सर्वेऽन्योऽन्यं घमाधिताः, नवीनं जीवनं नित्थम्‌, प्रसुप्ता साम्प्रतं मतिः) 


यस्यलीलायितं सवं सर्वं यस्मिश्च भासते 
विशुद्ध ज्ञानमेकं तदु विज्ञानं सत्तनौतु मे ॥१॥ 
व्यापकं तन्महो दिव्य सच्चिदानन्द सुन्दरम्‌ 
भ्रज्ञान ~ तमसच्छलन जायता नो नहि कचित्‌ २ 
व्यापिनी च शुभा इष्टि वैत॑ता नो निरन्तरम्‌ 
्रक्यता न यया कश्चिद्‌ भेदोऽभेदे बृथा कंचित्‌ ३ 
नच भेदो यया मिथ्या विधीयेत क्षणे क्षरो 
काले नित्य ~ प्रवाहेऽस्मिन्‌ नूतनेऽथ पुरातने ४ 
क्षणः कोऽसौ नवः कश्चित्‌ पुराणो यो न जायते 
पुराणो वा क्षण. कोऽसौ नवो यो न पून मैवेत्‌ ।॥\५॥। 
नवीनं यत्‌ प्राण तत्‌ पुराणं च पुन नवम्‌ 
शाश्वती ससृतावेषा प्रक्रिया प्रकृते प्रिया ॥१६॥ 
निरुक्तस्य निरक्तयाऽयम्‌ पृराणोऽभूत्‌ पुरा नवं 
नवो भाविनि कालेऽपि ध्‌ वमेष पुन भवेत्‌ ॥७।॥ 
विलीनं वेर्दिनि रात्रौ राध्िश्चाप्यन्हि लीयताम्‌ 
फले बीजं समुद्भूतम्‌ बीजेभ्यश्च फलम्पून ८ 
विश्वरूपे हि लोकेतद्‌ विश्वबुद्धि हितावहा 
विधेया खण्डिता नेय स्वार्थ््ट्या हि कर्हिचित्‌ ॥\&]। 
परार्थे निहित स्वां प्रक्ष्यता सूक्ष्मया चला 
परेषा साधिते साध्ये स्वसाध्यं साष्यते स्वत ॥१०॥ 
मानवाना समाजेऽस्मिनु कतघ्ना नेव मानवा. 
साघ्यते कमे येषा तं स्तषा तत्‌ तै. प्रसाघ्यते ।११॥ 
स्वसाघ्यस्यव - सिद्ध्यर्थं दुरीप्सा यत्र॒ चंधते 
श्न्योऽन्यापकृतिनू न सद्यस्तत्र प्रवतंते ।१२॥। 
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विश्याधर शरन्ाबी 
परेषां कायं - संसिद्धौ सौख्यं यच्चानुभूयते 
भह्यस्याशोऽपि सवेदः केवलं स्वाथंसाधकैः ) १३ 
त्वसाध्यानां हि सत्सिद्धयं सरकेऽ्योज्यं समाधिता 
ऋते पचीकृत तत्तव मृ स्वेभ्रता निरथेकाः ॥१४॥ 
फ वा कश्चित्‌ कणो लोके क्षणो वा भुवनेऽखिले 
स्वतन्त्रा ह्यव काचित्‌ स्यात्‌ गतियंस्या सनातनी ॥१५॥ 
स्थिता यावद्‌ पुरा भिन्ना सगेऽस्मिष त्रिगुखात्मनि 
भगुपा भ्रकृतिस्तावत्‌ हन्त॒ वेन्ध्येव तिष्ठति ।१६॥ 


मनवीया हि संघर्ष निखिला स्वाथेमुलका 
गोधिता स्वा्थलिप्ता चेतु स्वय शान्ता भवन्ति तते ॥ १५॥ 
श्रहिसा सत्यमस्तेयं त्यागदनादयस्तथा 


सवे्येते हि धर्मङ्खा सवा हित ~ साधकाः ॥१०॥ 
व्यापके स्नेह ~ ससार सर्वेषा हित ~ चिन्तक 
विश्व ~ मंश्री हि सर्वेभ्यो वर्घते स्वयमात्मनि) १६॥ 
स्वाथसिद्धौ रत नित्यम्‌ परार्थस्य च घातकम्‌ 
कलिप्रवर्त॑क भावम्‌ प्रवदन्ति विपश्चितः ॥२०॥ 
यस्मिन्‌ भावे च सौहादं सवय परिप्यते 
सद्धिस्तस्यैव सृबदयै लोके नियम्यते । २९॥ | 
भावं संकुचित श्र॑स्ते भीतिकेऽस्मिन्‌ युगे . बुधं 
व्यापकायात्मबोधाय प्रयद्यं तत्समाहितः ॥२२॥ 
कलौ काते न शक्योऽयं नैवे भिज्ञैपिचिन्त्यते 
णना जनका यत्ते न च नित्यो युगक्रम्‌ ॥२३॥ 
ईशाना व्तमानोप्य क्रमो नित्योऽथ न क, 
कर्मणां बाधको तायं वस्ततः कापि वर्तत ॥२४॥ 
एकस्मिन्नेव कालाक्ञे कचित्‌ सत्य कचित्‌ कलिः 
स्यते चतेमानो यदु राजा कालस्य कारणम्‌ ॥२५॥ 
नित्ये काल भवादेऽस्मियु भेद कश्चिन्न" संभव. 

कलौ सत्य कलि. सत्ये जनैरानीयते स्वयमु ॥२६॥ 


चेधाघर ग्रन्धावेली 

नैरावयेन दुराक्रन्ते नोत्साहः सस्फ़रेत्‌ कचित्‌ 
नैरादयं कर्मणा शश्च तदेव प्राक्‌ निरस्यताम्‌ ।।२७ 
नरो नारायण. साक्षात्‌ सवंज्ञ स्वंशक्तिमाच्‌ 
जयो विजयश्चास्य प्रसिद्धौ पाषंदौ मतौ ।२ना] 
नित्यो ददारथश्चाय जन्मसिद्धः स्वभावत. 
गति लेकिऽस्य कस्मिंश्चित्‌ नास्ते प्रतिहता कचित्‌ ॥२९।। 
नषा यत्ति रँनुष्याणा यत्ते सन्तु पराजिताः 
विजयोऽभिनवः कश्चित्‌ सन्ततं तं विधीयताम्‌ ।\३०॥ 
इच्छा बलवती शक्ति विधेया सा नत निबला 
चिकीरषण जीविता येषा सक्ता एव ते सदा ॥३१॥ 


उपादान स्वतः सर्वं निमित चाखिलं स्वत. 
स्वदाक्त्या रहितेस्तस्मात्‌ कथं भाच्यं मृषा जनं. ।३२॥ 
मानवानामयं धर्मं प्रक्रत्य॑व सनातन 


नवायाथ नवो यत्नो नवा बुद्धि नंवो जय. ॥३३॥ 


नवोत्छादहौो नबोमार्गो नवा चष्टि नवा कृति. 
नवीन जीवनं नित्यं जना नित्य नवा नवाः 1३४। 
खुद यत्तदनारोष्यभ्‌ भ्रप्राप्यम्पाप्यतां तथा 
सन्तत ज्ेयमज्ञेय नेह किथिदसम्भवस्‌ ॥३५॥। 
स्वयम्भू विद्धे नित्य भवे सवं स्वयस्भुवमू 
मूलमस्याह॒ “मेतत्‌ स्याम्‌ तस्मात्‌ स्याम्‌ इति भावये 1३६॥ 
चेतन्यस्य महान्‌ पृज्ञो मानवः “स्याम्‌ विधायकः 
ठस्यंषरां न ततु काचित्‌ निष्फला स्यात्‌ क्षणम्‌ कचित्‌ 1३७ 
नचेहाचेतनं किण्चित्‌ न बुद्धिश्च दचेतना 
सरक्ष्या चेतना तस्मात्‌ बुद्धिरेवादधिलं. पुरा ॥*३८॥ 
चैतन्य दुद्धमस्याश्चत्‌ रश्यते नित्यमाहितं. 
चैलोक्ये नास्ति तत्‌ किचित्‌ तया यन्न प्रकाश्यताम्‌ ३६) 
निमसत्वा सा न कार्या तत्‌ तामसीभिः भ्वृक्तिभि. 
दिनि विद्योतमान यनु तच्चाप्यस्य विधूमिलम्‌ 1१४०॥ 


८ 


क विद्याधर ग्रन्ार 


युगस्यास्य मनृप्याणा विक्ृतंवारित्रि यन्तिः 
र्यते दन्त वेत्य जीकनेश्य पदे पदे ॥४१॥ 
मृतिं मतिर्दीना न वेत्तुः चाच म्मा 
वतेमानानु परा काचिद भूतां वा भाविनी स्थितिम्‌ ।४२्‌ 
च्दृडाज्य प्रतता या स्वस्या नित्य सृनिर्मता 
ग्रात्मनः प्रतिविम्वोऽस्यां वयत्निखिन - स्वत. ।४२॥ 
विद्र पानन-दुरदग्या संकीर्णा संगयान्िता 
प्रस्थिग चास्थिरं मर्व भीना कात्पनिकौ रमं 1४५) 
चिन्ताभि सन्तते ग्रस्ता शीगा भोगैश्च भौतिक. 
निद्रया तन्द्रयाक्रान्ता प्रयुप्ना साम्प्रतं मनि. ॥४५॥ 
स्व्रगक्रिति किन्तु वेत्तीयेः सर्बेक्रष्टां भत्रेखिने 
किच्छितु सत्यममत्य वा निर्वोर्थं नानया परम्‌ ॥८६॥ 


समाक्रान्तोऽनया मत्या तामस्या भुन्र्या अन. 
धुरो जन्तु र्ट जातो युगावीनस्तथा वृथा ॥४७॥ 
वस्तुतोध्य युगस्वामी दासच्तपां न॒ क्टिचित्‌ 
विरुरेण महान केश्चिदु विधाता ठेधकानयोः ॥४५॥ 


स्वशक्ति विस्पृताऽनेन व्यापिनी किन्तु साम्परतम 
काव्येऽस्मिन्‌ तां समृद्रतु यत्न. कभ्चिन्पया न. ॥४९॥ 
कथा नेयं नवा काव्यः ममेय काऽपि दल्फरी 
भ्रनुगृण्टून्त्विनां चिना चिद्यावर क्रतां कृतिम ॥५०॥ 
विर्घंप्ाऽभिनवा काचिन्‌ सादत्ये चास्तु ततने 
पूयतां चेत्सदृदेश्यः दोपो नान्विप्यते वष ॥५१ 
परस्मान्मानव्रचगेनादु धुववय नोकत्रये व्यापक 
र्म पराथिवमानवस्य निग्िनप पव्यन्तु विग््ात्मकरम्‌ 
लोके क्रिचन तन्न यन्मनुनृते चार्यं नयत्नै भविन 
शूद्रः स्वायेग्जः कगौ: कनलुपिना तेपां न चेत्‌ स्यन्ति" ॥१२॥ 


इति श्रौ विद्यावाचस्पति श्री देवी प्रसाद श्चास्तवि-तमय विद्याधर शा 
रचिते विक्ष्व मानवीय व्रिदरवनरुद्धि विभात्तक परिसमाघ्नः प्रमम सर्गः 


विश्वमानवीये द्वितीयः सगः 


( ब्रह्मदेश , देवीप्रकाशः, देकवरं दष्ंनम्‌ लक्यहीनाः शिक्षालयाः ) 


वन्द्यो न केषां क्ित्तिजन्मभाजा ब्रह्यषिदेशो जगती प्रसिद्ध 
कश्चिन्नवो भूतलमध्यवर्तीं यो ब्रह्मलोक ~ प्रतिमूतिरास्ते ।१॥ 
प्रवतंको घामिक ~ पद्धतीना विश्वस्य केन्द्रोऽय युसस्कृतीनाम्‌ 
श्रुतिस्मृतीना कुलजन्मभूमि दुगेश्च धममस्य महानजय्य. ॥२॥1 
यस्मिश्च दिव्या सरित पवित्रा तीर्थान्यसख्यानि पदे पदे च 
तपोवनस्था मुनयश्च यस्मिन प्राचीचरत्र्‌ शाश्चतविश्वधरमेम्‌ ।३॥। 
विचारमग्नेव शनैः सरन्ती व्यक्ता क्वचिदु गु्तमा कचिच्व 
रेवती खेलति यंत्र खेला काचिन्नवा नित्यमहोऽद्धितीयाम्‌ ।(४॥ 
स्वच्छप्रवाहा समद नदन्ती च्षद्रती त॒ सरस विधत्ते 
सगम्य या सूर्यैसुता ~ तरे प्रयागराजे मिलति द्युनद्या ।॥५॥। 
ग्रद्यापि यस्मिश्च सरोवराणा तीरे स्थितो नन्यतविचारमरन. 
व्यासाश्चमे व्यासमूनिविशालो नव दहि किञ्चित्‌ रचयन्निवास्ते 1६।। 
तच्रोद्धवाना द्विजपृङ्गवाना यज्ञाहु्ति ~ प्रीत ~ समस्तदेव 
गेहे स्वभावात्‌ सुधियो विशाला प्रादुर्बभूव भवमुक्तिरीला ७॥ 
तेष्वेव मान्यो महनीयमूर्ति सदार्षेमा ~ भासित - भव्यभाव. 
उवास विज्ञो विमलात्मकीति दंवीप्रकाडः श्रुतिभि समृद्ध ॥८।। 
तद्शेना्थं रातश्ो विनस्ना नराश्च नायं समुपागतास्तम्‌ 
विज्ञाय जिन्ञासितमात्मतुष्टा स्तत्कीति- गीतानि सुद जगुश्च ॥६॥ 
एवं सुल यापयता स्वकाल तस्मिन्‌ स्थले पुण्यफले प्रान्ते 
सहच्रशस्तेन कृता कृतार्था पौरास्तथा जानपदा स्वभक्ता ॥१०॥ 
भथेकदोच्चं भिय प्रालपन्त केचिद्युवान. ˆ स्वविवादमरना 
उपेत्य॒तेम्प्रदनगतंविचित्रै आास्कन्य सोत्प्रासमिद त्वपुच्छन्‌ ।११।। 
क ईश्वर कुश्र च तस्य वास. फल च धर्मस्य किमत्र लभ्यम्‌ ? 
ययो प्रचारेण भवान्‌ विमूढान्‌ विधाय लोकानु लुख्ने प्रवृत्त ॥\१२॥ 


। #। विद्याधर ग्रन्थाबल्ली 


प्रदनप्रणाल्या नवया क्षणाय स्थित्वा स तूष्णी निजगाद धीमान 
जिज्ञासितं सम्यगहो भवद्भि नातः परं जञेयमिहास्ति किष्धित्‌ ॥१३॥ 


भिन्नो भवद्धयो नहि दूरवर्ती कश्चिल्गत्यामयमीश्वरो न 
शान्त्या विशुद्धेन हृदावलोक्यः स ॒चिन्मयोऽन्तर्भवता निगूढ" ।१४॥ 
युष्मासु यत्‌ किचन वतमानं हिते परेषां सततम्पवृत्तम्‌ 
कारुण्यपुणंम्पकृति- प्रसन्न तस्येव तद्र पमिदं भवत्यु ॥१५॥ 
ज्ञानात्मको भात्यथ यः प्रकारा" सर्वत्र सर्वेष्व विशुस्वभाव 
उपासनीय. स न करुपास्यः ऋते हि त्तं यत्‌ तम एव सर्व॑म्‌ ॥१६॥ 
उपास्यते यं नं च कापि गक्ति" स्वखण्डिताहंकृति-मावभिन्ना 
ुपस्थभेकं लंधवुद्धिभिस्तं मान्यं कदाचिन्न विभुप्रकादीः ।१७॥ 
तकण वेत्त, गहन रहस्यं न वेष्टनीय च निजात्मगर्वात्‌ 
बुद्धिनं शुद्धा भवतीह काचित्‌ क्षणे क्षणो या परिवतंमाना ॥१८॥ 
निरम्य विदद्वचन ससार क्षणा विचार्यापि निरुत्तरंस्तेः 
तिरोदधाने हसितेन मौख्यं विद्रदुवरेण्य पुनरेवमुक्त ।१९॥ 
एवम्विधं कंश्चन ˆ तकंजाल प्रतारणीया न मत्ति जनानाम्‌ 
भ्रन्यच्च यत्तत्परिजल्प्य धृष्टा धूर्तास्ततस्ते सहसाऽपगच्छत्‌ ॥।२०॥ 
तेषामिमामा्यजन-श्रृत्ते बृंति विरुद्धामवलौक्य मरूनाम्‌ 
उद्विग्नचेता श्रपिबोद्ध मंच्छत्‌ विकारदैतो प्रथम निदानम्‌ ॥२१॥ 


श्रशिक्षिताः सन्ति न केचिदेते विद्यालयान्नापि बहिष्कृताश्च 
ग्रसौ तथाप्येषु मतिश्रमश्चदु गुप्त कचित्‌ कश्चन हेतुरन्यः ।।२२। 
शिक्षालयाश्चेत्सुतरा स्वलक्ष्य सर्वत्मिना पूणंमहोऽकरिष्यनु 
भ्रधीतिनामाचरणे विकार. कदापि नाय स्वपव न्यधास्यत्‌ ।।२३॥ 
दोषस्यमूल निहित कचिदु वा शिक्षाविधेरद्तने हि लक्षय 
स॒ एव सर्वप्रथमं गवेष्य. लक्ष्य सदोष हि टणद्धि सिद्धिम्‌ ॥२४॥ 
लधष्यस्थितिश्चत्‌ कुटिला सदोषा साजेकदा स्यात्‌ भ्रतिषातेकर्भी 
वेधस्तथा वेधकमेव हन्यात्‌ भ्रावत॑मान. प्रतिङ्कुलदेश मू ॥२५॥ 
उहापरेऽस्मिन्ननया हि रीत्या गरेशदत्तः सुधिया वरिष्ठः 
सुहृदुवरस्तस्य कुतोऽप्यकस्मात्‌ = तत्रागतो हृष्टमिमम््रकूर्वत ।।२६॥ 


वेद्याधर प्रर्थाचली 


शिक्षाविमशे प्रथितात्मकीति विद्रदुर्वरः शान्तमतिः स रासीत्‌ 
परस्परालापं ~ कथा ~ प्रसगे यूनम्प्रसद्खोऽप्युदियाय मध्ये ॥२७ 


धृत्वा समस्यां स्वसखस्यं॒चंनासू प्रसन्नचित्तः प्रहसन्‌ बभाषे 
नवं विचित्रं वत्त भाति यत्ते पर्याम्यहं ताण्डवितं ` संदेतद्‌ ।२८ 
मे साम्प्रतं किन्तुं विचिन्त्यमेतद्‌ वि्याथिनां चेह न कोऽपि दोष. 
रिक्षालयानास्मगतेः प्रकारः णे क्षणे चेत्परिवतंमानः ॥२९। 
नवे युगे भौतिकलक्ष्यमृख्ये नाध्यात्सिकी छात्रगतिः परीक्षया 
न॒ मानवे मानवता च मृग्यां यन्प्रीकृता यस्य गति. समस्ता ॥३०॥ 
नित्यं नवाविष्करणप्रसक्तं नं प्राक्तन किचन रक्ष्यमेभिः 
शिक्षापि संवाद्रियतेऽद्य तस्मात्‌ यया भवे्यान्तिकरक्ति-वृद्धिः (३१ 
अर्थध्िताः किन्तु यथा जनानां गत्तिः समस्तापि वताय जता 
भ्रथविरोधे सति खण्डिताला भ्रतुभकामा- कुपिता युवानः 11३२ 
प्रथा भावाश्च यतो जनानां सत्वेन चून्यास्तमसाभिभूताः 
विलोक्यते ते जंगती समस्ता दुःखेन पूरणथ विकासशुन्या ।३३। 
पश्यामि नास्च सततं व्तैषा विद्यालये नित्यमहं नवीने 
स्वप्नं पूराणश्च भवान्‌ वनस्थो नाद्यापि तं विस्मरतीति चिध्रभ ॥२४॥ 
भधीतिनामचयतनीम्‌ प्रवृत्तिम्‌ तास्तानु गुरूणां च सनोऽभिवेरान्‌ 
निरम्य धीरोऽपि स लिन्नचेताः स्वमित्रवर्य पृनराह सौम्यः 1३५॥। 
भ्रस्मात्‌ निङृष्टो वत चिन्तनीयः को नाम लक्ष्यस्य परोऽस्तु दोषः 
भ्रह्य सर्वथंविभासकोऽस्मै कंणायते येन॒ जनोष्य दीन्‌- । (३६॥ 
तत्तदुविधेयस्य विदिषष्टसिद्धयै पूर्तये च तत्ततु-स्थित्िसाघनानाम्‌ 
यन्त्रस्य कोलेन समो हि कश्चितु तस्योपयोगः श्रियतेऽद्य लोके 1३७1! 
अचेतनश्चाप्यथ यत्त्रकीलो जनात्‌ वतास्भातु शतसो वरिष्ठ 
क्षुधा पिक्चाची नहि यस्य॒ काचित्‌ प्रतिक्षण हन्तं विवर्धमाना 11३८।। 
सर्वान प्रदेशानधिकृत्य तेभ्यो जीवान्‌ समस्तानितराचू स्वभिन्नान्‌ 
सम्रूलमुनमूल्य गतो न तृक्ि शवो विनादेऽदय जनः प्रवृत्त. ।३९। 
शेषु नस्तेऽच वियच्वराणा क्त्ेषु केषाचन वा पदूनामू 
नान्धो कचिज्जलजीविना वा घातुश्च कश्चिद्‌ शरुवि वाधिकारः ।४०] 


२. 


८६ विद्याधर प्रन्धावी 


गर्ह्या प्रवृत्तियेदि मानवानाम्‌ नैपा निरस्ता क्रियता हि सद्यः 
नित्ये स्वभावे सुख्डा भवन्ती नेयस्युनः स्यात्‌ सुकरापेतुम्‌ ।\४१॥ 


न॒गरृह्यते यावदनादिसिद्धो महषिभिदैशितं एव॒ पन्थाः 
तावन्न शिक्षालय ~ लक्ष्यसिद्धिभवेत्‌ कदाचित्‌ सुल्ञभा स्वराष्ट्र ॥४२॥ 


मिथो हि कल्याणारताः समस्ता ययापि बुद्धया निखिला भवेयु. 
यथा च सवं सुखिनो जगत्या तथैव वि्ञैरधुना प्रयत्यम्‌ ।४३। 


न॒ मानवो भ्रूतलमान्नवर्तीं न वान्यजीवप्रकृति. स हसः 
नरो हि नारायणा एव साक्षात्‌ विश्वस्य वैश्वानर एष भर्ता ४५! 


नाराय व्यापकता स्वसिद्धा समा च सर्वेषु निजात्म ~ वृत्तः 
सवेषु लोकेषु गति. स्वतश्रा मर्यादिता चात्मगति;ः समस्ता ॥४५॥ 


मनोऽनुक्कुल सृजतः स्वसर्भं न तस्य लोके कवनैत्यमाव. 
मतिश्च काचिन्नहि सदायाना स दाक्तिकेन्द्रो भवति स्वभावात्‌ ।(४६॥ 
एमि समस्तैः स्वगुणौरपेते सृष्टो विधाश्रा मनुज. स्वयम्भूः 
न भिन्लमागं नयनीय ` एप धर्मो विरोधी न हिताय कश्चित्‌ \।४७॥ 
न सण्डनीयोऽस्य विभुत्वभावो लघृत्वनरुद्धया लघुभिश्च लक्षै. 
तरेशोऽस्य लोके नहि कश्चिदेकः क्षेत्रं नैक निजकर्मसिद्ध: ।४०८) 
येन प्रकारेण यया च वृत्या निराक्रियेत्नास्य विकारमूलमु 
तदेव पुवं सुविमशनीय विधेयमन्यच्चः पुनधिधेयम्‌' ।।४६॥ 
त्रयो हि सर्वत्र मता. प्रधाना ˆ समाज-तचालनः-पूत्रधारा. 
गूरु भ्रुपो वा जनकश्च मुख्यो धुरं समाजस्य वहन्ति नित्य ॥५०॥ 
तत्रापि मृख्यो गुरुरेव पूर्वं यतः समाजस्य स॒ एव नेता 
न त विना कोऽपि रप पिता वा भवेत्‌ कदाचित्‌ निजकमे योग्य. 11५९ 
विहाय मोदं नगरस्थितेस्तत्‌ निर्धायं कर्तव्यपथ च सम्यक्‌ 
व्यासाध्चमोऽय भवतापि सेव्यो राष्ट्रस्य धर्म॑श्च सुरक्षणीय, ॥५२॥ 
निमील्य नेत्रे निजधर्मनाशात्‌ समाजनाश्ो विदुषा-न सद्य 
समीक्ष्य निर्धारितमात्म-साष्य तत्‌ साधनीय श्डनिश्वयेन ॥५२ 
वृत्तौ मन क्षोभ करं रसारे शंश्यैश्च पर्णो नगरोपदेशे 
साध्या न दिक्षालय~लक्ष्ासिद्धि ज्ञान्त तदर्थं स्थलमीक्षणीयम्‌ ॥५४। 


विद्याधरं प्रन्थावली 


व्यासाश्रमे तत्पुविविरकेतदेशे शन्ते वातावरशेन युक्ते 
शिक्षालयोऽयं निजलक्ष्यपूत्ये संस्थापनामहेति शुदधबोध ।५५॥। 
यत्‌ सट्विकं रांतिमय स्वभावात्‌ चेत समृह्ासकरं च शृद्धम्‌ 
भूलोकसारं किमपीह तत्तवं तदेव तस्मिश्च भवेत्‌ प्रकार्यम्‌ ।५६॥। 
सुश्िक्षकास्ते च भवन्तु तस्मिन्‌ शिक्षव येवा सहज स्वधमेः 
स्वाघ्यायमगना निजचिन्तनाद्ये स्तन्वन्तुं नव्यं च मति-प्रकारस्‌ ५७1 
रिक्षाथिनश्चात्र विनीतमावाः जिज्ञासवः सद्गुरुमक्तिभालः 
येषा विशुद्धाचरणे. प्रसन्ना स्वयं स्वहादं गुरवो दिकान्तु ।॥५८। 
ब्राह्म मुहृ्तं सततम्प्रबद्धं र्धीरि समीरे परिवाति शान्त 
स्फूति नंवीनाऽभिनवानुभूतिलेम्या सदा तैः प्रकृति ~ प्रदत्ता ॥५६॥ 
ज्ञेयस्य लोके तदहि कापि सीमा सर्वश्च सवं विषया न वेद्या. 
तथापि भाव्यं मनुज समस्तं साहित्यविज्ञान-नयप्रवीं. ।६०॥ 
साहित्यवित्‌ वेत्ति मनोगता न- गति विश्युद्धा विङ्ृता च सर्वाम्‌ 
वैज्ञानिको भौतिकशक्तिसिद्ध सृष्टि च नन्या सुजति स्वकीयाम्‌ 11६१ 
चिज्ञाय तत्तत्‌ निखिल हि वेद्य जनो जगत्यां व्यवहा र~दून्यः 
न जीवने स्यात्‌ सफल कदाचित्‌ नयस्य मार्गो च समाचनितश्च त्‌ ।६२॥। 
कालानुसखारं ह्यथ सर्वमन्यत्‌ भरदिक्ष्यमेवेह बुधे. प्रवीरः 
भवान्प्रसिद्धोऽनुभवी मतो न. तस्माढ भवानेव कृपालुरास्ताम्‌ ।६३॥ 
लब्ध्वा गरोानुमतिं स्वसाध्ये सतुष्टचित्तो निजलक्षयसिद्धयं 
श्रपेक्षित भूवलय धन च स्वभक्तवगदिचचिरादवापं (६४ 
प्रधानलक्ष्याधिगमः कतं द्‌ गौणं हि साध्य स्वयमेव सिध्येत्‌ 
पृष्पोदयार्थं विफल प्रयासो द्रमेषु जातेषु फलान्वित्तेपु ।६५॥ 
शिक्षोदेष्ये स्वकीये मत्तचत्ति सजुषा योगतः सिद्धिमेवम्‌ 
शिष्य कर्तन्य-बुद्धया चिकसिति-जनके स्वीकृते सवंभारे । 
सम्यक्‌ निक्षा प्रसारे प्रकटित-विभव स्थापयित्वा गरेगमु 
शिक्षा केद््राच्‌ प्रसिद्धान्‌ भरतयुचिपरात्‌ द्रष्टुमेप प्रतस्थे ।६६॥ 


इति विक्ष्वभानवीये काम्ये भादल श्िक्षालयस्थिति-स्मापकः परिपूर्णोभ्यिं 
दितीयः सगः 


८७ 


अथ विश्व मानवीये तृतीयः सर्गः 
( उज्जयिनीपुरी, इष्टदेव-स्मरण सामथ्यंम्‌, भ्रज्ेयाकालगति" ध्वमेव भाता 
च पिता त्वमेव, क्षणे क्षे हन्त फृतोऽथमस्यः ) 


90 > 

(९. स सवेपरथमं विद्ाला विद्याप्रकारेन विभासमानाभ्‌ 
ययौ पुरीमुल्यिनीम्पूराणी शिप्रावृता विक्रम-राजधानीम्‌ ।१॥ 
पुण्येन शिप्रासलिलेन सर्वं पूतं चिकीर्षन्‌ स्वगतं समस्तम्‌ 
संविद्य तस्याः पृलिने विशाले संघ्याविधौ ध्यानरतो बभूव ॥२॥। 
ततः सुराणा शुभदरंनेन स्वान्त प्रकाशं विराद च कतु मू 
सिद्धि-प्रदाया हरसिद्धिगौर्याः पुरा ययौ मन्दिरमेष विज्ञ ।३॥ 
देवात्‌ नमस्कृत्य जन. स्वभावात्‌ निजात्मशकव्ति परिवर्धमाने" 
प्राप्नोति मुख्य बलमिष्टलभ्य नान्येन केनाप्यवहेल्यता यत्‌ ।४॥ 
भावाच्च भक्ते मंधुरो हि लोके, भाव परो रम्यतरोन कश्चित्‌ 
साधीयसी येन॒ समाधि-सिद्धि. स्वेष्ट-प्रसादश्च सुखेन लभ्य. ॥५॥। 
राक्तिः स्वकीया यदि विद्यमाना देवा न ता कस्यचिदाह्रन्ति 
कुप्यन्ति तेभ्योऽपि न ते कदाचिद्‌ भक्त्या न ये तान्‌ कुहचित्‌ स्मरन्ति ॥६॥ 
लाभश्च तेषामिह नित्य-सिद्धो देवानु हृदा ये सततं स्मरन्ति 
यथाविधाच्‌ देवगणा स्मरामस्तथाविधा एव वयं भवाम 11७ 
सरस्वती चेत्‌ समुपास्यमाना सारस्वतास्तेऽपि भवन्ति भूयः 
दिवं स्मरन्तश्च रिव-स्वभावा ये भैरव रभैरववृत्तयस्ते ।॥८॥। 
ये नास्तिकास्तेऽपि फलान्वितारश्चेत्‌ ये चास्तिकास्ते यदि निष्फला स्युः 
तच्रास्ति दहेतु" पृथगेव कश्चित्‌ विश्वासखूपा हिं सुरा समस्ता ॥€॥ 
यो नास्तिक. सन्नपि रक्षताच्चेत्‌ कचित्‌ स्व-विश्वासमभीष्टयूत्यं 
ततोऽपि सिद्धि लभते स नून न विस्मरेत्‌ तद्‌ यदि संशयात्मा ।१०॥ 
विश्वासशक्ते रथ सत्यदाक्ते वलीयसी कापि परा न शति 

सत्यं हि सत्य न भवेदसत्यं सीमा च काचिन्नहि तस्य॒ इक्ते ॥११॥। 
ये श्वद्धधाना श्रथ देवमूर्तौ हादं तदग्रेऽपि निवेदयन्ति 
प्रत्यक्ष-सिद्धा वरदा भवन्ती सा ताच्‌ विधत्ते परिपूण-कामानु ।१२॥ 


विद्याधर प्रत्थावली 


गौर्या जनन्याश्च कृपा प्रसादो लभ्यो न सद्यो शरुवि कंनु भक्तैः 
हाम्‌ पयः पाययति स्वतो यत्‌ माता स्वभावात्‌ स्वसुतानजस्म्‌ ।१३॥ 


लञ्ध्वा प्रसादं मुदितात्मनासौ तुष्टाव गौरी निखिला्थदात्रीम्‌ 
प्रसीद मातजंगदादिशक्ते ? रदो सदारऽस्मानु श्युभकमें लीनानु ।।१४॥ 


र्ोस्तथा नित्यमिमाम्परदीप्ता यशस्विनी भारतमातु-शकत्तिम्‌ 

खलो न कंञश्चिन्निज-रष्टिदोषात्‌ कचिद्‌ विधत्तां कलुषां वतेनाम्‌ 1१५ 
भ्रस्या सुताः सन्तु शरीरः-शक्त्या तथात्मदाक्याऽनुपमाश्च लोके 

भरतः प्रतापोऽथ विभातु भूयो यतो विनर्येदखिलं हि दन्यसू ।१६॥ 
भ्राषे ~ प्रकारेन विभारसितिन स्मृति पुन नश्च भवेत्‌ प्रदीप्ता ` 
यया प्रराश्येदधुनातनं नो ध्वान्तं वतान्तः प्रसृतं समस्तम्‌ ।१७1 
स्तुत्यानया स्तोत्र पदं स्तथान्ये. स्तुर्वाय भुत्वा नवराक्तिलाली 
भरग्रेपरत्‌ विध्नहर गरं बुद्धेनिधानं विनतो ननाम ॥ा। 
प्रणम्य सम्प्राथितवाश्च तस्मात्‌ जगद्‌ हिताथं स सता हि साध्ये 
निविघ्नसिद्धि त्वरयोपलन्धा सिद्धौ हि येषां निखिलां सिद्धि. । १६ 
विध्नोऽनिवार्यो यदि कश्चिदास्तां कार्यः स कायेषु सदा खलानाम्‌ 
विघ्नोऽपि विघ्नो नहि वस्तुतोऽसौ साघ्यम्परेषा हि सुसाघयेद्य- ।२०॥ 
सिद्धिगेखेशस्य कपावडाच्च स्वय जगत्यां सुलभा न कँ स्यात्‌ 
नायाति विष्नो हि कदापि कश्चित्‌ मति विदयुद्धा पथदरिका चेत्‌ ॥२१॥ 
तत॒ स यवदुं गग्णनाथ-घाम्नः प्रसन्नचित्तो बहिराजगाम्‌ 

सूर्येण नारायण-संयुतेन व्यासेन तावदु विदुषा स॒ र्ट. ॥२२॥ 
तत्‌ कषत्रवृत्त च निरम्य तस्मात्‌ पण्यां महाकालकथां च तां ताम्‌ 

तेनेव सार्धं हरद्ौनार्थीं विवेश मव्ये हर-मन्दिरेऽसौ ॥(२३॥ 
प्राचम्य पूत॒िवक्रुण्डनीरं शुष्वन्‌ श्रुतीना मधुरं च घोषम 
प्रमावितोऽन्त सरसं स्वरेस्तं मेने कृतार्थं दिवस शुभं तत्‌ ॥र२४ा। 
भम्यरच्य॑मानं सततः विधिज्ञे विभासितं त भसितं धिदुश्नः 
पुजोपचारं. परिपूज्य चभरुमु स्तोतु महाकालमसौ पवृत्तः \२५॥1 
उवाच हे शकर । शरमूतं । हे हे महाकाल । विरालदुलिन्‌ ! 

दैडे कथं त्वामहमल्पवुद्धि वेच हि रूपं रहितं समस्तं. ॥२६॥ 


८६ 


९9 विश्याधर श्रन्थाथत्ती 


भनादिकालादु वुधवयं-धूर्य स्तुतोऽपि तत्तत्‌ स्तुतिभिः सदैव 
नाद्यापि कंश्चिदुं विवृतं रहस्य रहस्यमेतच्च रहस्यमास्ताम्‌ ॥२७॥ 
विश्चुर्भवानल्पमति-प्रकाचो-्मन्दं हि कंश्चितु कथमस्तु वेच. 
विभूः हि विद्यात्‌ विभुरेव कश्चित्‌ वय च शून्येन समास्तवागने २८ 
रूपं तथेक यदि तेऽस्तु किचित्‌ तदापि तत्‌ स्यात्‌ किमपीह्‌ वेद्यम्‌ 

क्षणे क्षरो यत्‌ परिवततंमान श्नात स्थिरत्वेन कथ तदास्ताम्‌ ॥२६॥ 
त वा स्वतत्रोऽसि विभौ ¡ स्वभाने रूपाणि ते सन्ति पराधितानि 
केचित्‌ क्रियाभिः परिवततंसे त्व कचिच्व चेटः क्रियसेऽभिभूतः ।३०॥ 
क्रिया-प्रधनं परिवर्तन चेत्‌ कर्ता स्वतत्रो नर एव लौके 
तस्माच्च लोकेऽस्ति स एव मख्य, कालस्य कर्ताथ युगस्य भर्ता ।२१॥ 
सम्प्ररितो वा भवतंव सर्त्यैः करोति तत्तदु विवशं स्वकमं 
पवृत्तिमूल यदि नस्त्वमित्थ त्वमेव कि तस्य फल न भुक्ते ? ॥२२्‌ 
म्रतोऽपि लोकव्यवहार ~ वृत्ते विभासि मूलं नियत त्वमेव 
कृतेऽपि यत्ते बहुधा न ॒सिद्धिस्त््रमेव दातासि फलस्य तस्य ॥२३॥ 
ग्रह॒ प्रभावोऽस्त्यथवाञत्र मुख्य. सुखस्य दु खस्य च मूलचक्रं 
काल-स्थितिश्च यमहो बलेत्न प्रतिक्षणं येन भवेद्‌ विभिन्ना ।३४॥ 
दशा ग्रहाणामपि वाऽत्र काचित्‌ कर्माध्ितेवास्ति सदा जनानाम्‌ 

ग्रहाः स्वतन्त्राः फलदा न तस्मात्‌ वय स्वय तदु गति-कारका" स्म ॥३५॥ 
तवेव माया ह्यथवाऽत्र मुख्या ्रहेषु चास्मासु विलक्षरोयस्‌ 

रक्षे. सदना कृपयेकरूपां वृत्ति तया नोऽत्र संदा पवित्राम ।२६॥ 
नियंतरिता वा जगती व्यवस्था भवेत्‌ सदैपा भिदयेव साध्या 
विना विभिन्नावु विकृते विकारान्‌ विकासमेति प्रकृति नें सुप्ता ॥२७॥ 
उदुभेदन चेत्‌ क्रमिक न भुयात्‌ बोधस्त्वदीयोऽपि भवेन्न कश्चित्‌ 

ज्येष्ठे कनिष्ठे च परत्व-चुद्धि सत्ता त्वदीया विशदीकरोति ॥२०८॥ 
क्षणात्मकस्त्व यदि तकं-सिद्ध. क्षणा श्रनेके सततं स्वभावात्‌ 

क्षसो क्षरो तत्त्वयि भिन्न बोधे रूपाण्यनन्तान्यपि कि न भान्तु { ॥२९॥ 
यद्‌ इयते चेह विवतमानं नवो नव. स प्रकृते विकास 
एकात्मके दून्यमये च कच्चित्‌ ज्ञान, न शक्ति.विविघा. क्रिया वा ॥४०॥ 


विद्याषर ,परन्थावली ६१ 


वेदन वेत्तृत्वमिदं समस्तं ॒ हासो विकासोऽथ लयोद्धवौ वा 

भेदा श्रभेदाश्च तत समस्ता अद्रंतभवे त्ववि विद्यमानाः ॥४१॥ 
हरो भवान्‌ वा प्रथमं हरि वां सहैव वासौ युवयो विकासः 
नाद्यापि कंश्चिदं विदितं बुधस्तत्‌ तत्त्वात्मना तन्न च वेत्स्यते वा ॥४२॥ 
खी वा पूमाच्‌ वाथ भवानूभौ वा कालश्च काली च समानक्ीलौ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव घाता त्वमेवासि च तस्य योनि. ४२ 
वीजेऽथ वृष्टो, तमसि प्रकारे, पुसि स्त्रिया वा प्रथमानुनत्ति- 
केनाऽपि नाद्यावधि निश्चयेन प्रमाणिता नापि पुनः प्रमाण्या 1४४।। 
मनादिकालादनिशुड - वेगः त्वमस्यनन्तो भगवानखण्ड. 
ग्रनन्तख्पो मनसाप्यगम्यो विभुः प्रभुः सवंविधान-दश्न 1४५ 
सर्वात्मक. सर्वं गतोऽथ नित्यो क्षरेष्वनित्येषु मृषा विभक्तः 

क्षुद्रो जनं हन्त कृतोऽद्य मूढं क्षरे क्षखेऽन्यो भगवन्नरकाल ? ।\४६॥ 
तत्‌ क्षम्यतामेव हि नोऽ्यराध- कृपाद्रं इष्टिं च सदव रक्षः 

काले विरुद्धेऽप्यथ च्खयमाने कृपा त्वदीयास्तु ` सदाऽनुकरुला ॥(४७। 
स्तुत्यानया त्वात्मगत हि किचित्‌ निवेद्य तेस्तं विविधै. स्तवंस्तत्‌ 

स्मरन्‌ महाकालगति गम्यां मौन ततोऽसौ स्वजपे निमग्न ॥४८॥ 
क्षरो क्षरोऽेय ~ गतिधिचित्र कालश्च मव्याह्वमुखो वभूव 
देवाचंका मन्दिरं दरोकाश्च प्रारेभिरे तत्समयां सपर्याम्‌ ।४९। 

प्राप्तेऽ्थ दर्दन-फलेऽभिनवे हि बोधे 


नत्वा पुन वबुघवरो भयवन्तमीदाम्‌ । 
व्यासस्य मान्य विदुषोऽतिथि-सत्‌-क्रियायं 
तद्‌ ~ भारती ~ भवनमेष विवेद हृष्ट. ५०॥ 


` इति भी विद्याधर शास्त्ि-विरचिते विश्वमानवीये 
वक्मकानगति-विवेचकः परिसमाप्तस्त्रतीयः सर्गः 


अथ विश्वमानवीये चतुर्थः सगः 
( वीर प्रशस्तिः, शक्तिप्रघोधनम्‌, वैयक्तिकी सामाजिकी च मानवीया 
महाशक्तिः, यो ददाति यो भु क्ते तत्र लक्ष्मीः प्रसीदति ) 


भारत्या भवने भव्ये वाणी ~ वीखा ~ निनादते 
तत्तच्चर्चान्वितं चारु स्वागतम्प्राप्य हृषित. ।१॥ . 
दुर्गादास महावाहो. भ्रायेवीर - िरोमरो. 
सत्कीति ~ मन्दिरं द्रष्टु ययौ व्यासान्वितस्तत्त. ।।२॥ 
संस्मरत पुवमेतिह्य तच्चरति ~ प्रभावितः 
उल्गार भिरं ह्य नां यत्रायं वुधमण्डन. ॥२॥ 
ग्रहो धन्यास्य वीरस्य - स्मृति सा पावनी यत. 
नवरंगोऽपि दुर्दान्तः सद प्राप्नोदरगताम्‌ ।४॥ 
राष्टरभक्तो महाव धीरः पूज्यः कै नंषभरूतले 
रक्षिता मारवी भूमि येन॒ धर्म्या विध्मिभिः 11४) 
भ्रादर्शो वीरवर्याणां राष्टरोडूना महामति. 
रक्षकः क्षा्रधर्मस्य प्रतिष्ठात्तायं ~ सस्रते. ॥६॥ 
सद्वीराणाम्प्रसगेऽस्मिन्‌ व्यासवर्यो महामति. 
खिन्नः पप्रच्छ विद्रास्तम निर्बेला अद्य कि वयम्‌ 1७ 
पाश्चात्याना हि राष्टराणा सम्मुखे का स्थिति हि न. 
वर्तामहे पराधीना ˆ वर्षे परः ~ शतं ॥८॥। 
नि.शक्तो हि जन. कशचित्‌ कचिन्नाद्वियते परम्‌ 
परायत्तस्य राष्ट्रस्य परतिष्ठाऽस्तंव चाखिलां ।\६॥ 
ग्रश्क्तं हि कणैः कैश्चित्‌ लोके किंचिन्न सृज्यते 
कतु त्वं ८२, रशक्तिसापेन्ष तत्तामद्य प्रवोघये. ॥१०॥ 


स्माभि विस्मृत राक्ते स्वरूपं तात्त्विकं हि यतु 
कचिदथं कचिद्‌ राजनं नीतौ तन्मृगयामहे 1११ 
विद्षोक्तं वयं शक्ता भारतीया. स्वमावत 
नित्याऽस्माकं महाशक्ति र्व्यापिनी- या जगतश्रये ॥१२॥ 


, विद्याषर प्रन्याबेली 


कयापि तया राक्त्यानन्तानन्तं ~ विभाव्यते 
भरन्ते चानिश्चिते लक्ष्ये नचेदेषा विखण्डयते ॥१३॥। 


स्वधमं वर्ध॑ते शक्तिः क्षीणा साथ विधभिखि 
स्वधरमंस्तत्सदा रक्ष्य परधर्मो भयावह. ।(१४॥ 
शक्ति र्या भौतिके चवर्गे भाजते च पृथक्‌ पृथक्‌ 
स्वगुणैस्ते विहीनाव्चेत्‌ न सा तेषु प्रकाशते ।१५॥ 
विगुणानां गुणेस्तस्माच्‌ रक्यैषा सन्ततं बुर. 
गुणाना सति साक्यं गुणो नैकोऽपि भासते ॥१६॥ 
यत्रैते च विशुद्धा स्युः स्वस्वद्क्ति-समन्विताः 
त्वषा हि तया शक्त्या लोके कि कि न सृज्यते ।१७॥ 
तेषामेव च योगेन सृष्टेय महती मही 
यस्यां सवे रसास्तेषां मधुरूपेण सस्थिता. ।१८॥। 
पाता येषां मनुष्योऽयं मधुपः कोऽप्यलौकिकः 
भरन्तहता रसास्तेऽस्मिच्‌ विभाव्यन्ते तपस्विभिः ।१९॥ 
प्यक्त्वा तत्‌ स्व॑रक्तीनां वर्णनं हि पृथक्‌ पृथक्‌ 
भानवस्येव शक्टेस्तत्‌ कश्चिदंश समीक्ष्यते ॥(२०॥ 
द्विविधा - "मानुषी शक्ति ~ द्विविधे तस्य जीवने 
शारीरे भौतिके बाह्यं दिव्ये चान्तरिके तथा ॥२१॥ 
ररीर तत्र सम्पोष्यं पूरव सवं. स्वदराक्तये 
नह्यात्मा निर्बलं र्लभ्यो नापि भोगश्च रोगिभि- ।२२ 
दारीराच्वात्मिकादन्यत्‌ रूपं - द्यप्यस्य सयते 
दिव्यं वैयक्तिक रूपं भव्यं सामाजिकं तथा (२३॥ 
व्यक्तिाक्त्िः पुरोपास्या व्यक््तिमाश्चित्य यद्भवे 


स्वस्वकर्मौनुगं स्वं फलं - सर्वेरवाप्यते ॥(२४। 
स्वे. सर्वविधं यततं पुरा तद्न्यज्यतामत्तः 
व्यवितत्वे समभिव्यक्ते मासतेऽन्यत्‌ स्वयस्पुनः ॥२५॥ 
्षाते गुणे समुल्लीते दोषे वाथ निराङ्ते - 


मानवाना हि सर्वेषा व्या्तत्वं सुप्रकादयतते ॥(२६।१ 


९३ 


वै 1 


विद्याधर भन्धादती 


भारतेऽ्य परं काचित्‌ महतीयं विडम्बना 
ग्रसमीक्ष्य निजानु दोपि परेषामीक्षका वयस्‌ 1र। 


न यावद्‌ विकृति. स्वीया जन॑ः रकश्चिदपास्यते 
न तावी. समाजस्य क्षेम किचिद्‌ विधास्यते (२८ 
निसारात्‌ कारणात्‌ किचित्‌ सत्कृत्यं नंद जायते 
कारगास्य परिष्कार. तस्मान्‌ पूवेमपेश्यते ।२६॥ 
पुरा व्यक्ते भवेद्‌ दीना समाजस्य ततः परम 
एप क्रम. सद्वा रक्ष्यः स्र्वंपां हित-सिद्धये 13०1 
वेयक्तिक्यं समुन्नतये भव्यं सवः विवेकिन. 
सामध्येरखिले युक्ता स्वयं सिद्धा विवेकिनः ।२१॥ 
गक्तिरेपा विवेकस्य धीरा किन्त्वद्य भारते 


नैतृत्वं तस्कर शरुतः सम्प्राप्त च प्रयत्यते ।३२्‌। 
भत-संख्याशक्रित सवं जासन जनतान्तिके 
विजानां तद्‌ भ्वेदु भूत्य दूपितं च खलैः ऊतम्‌ ॥३२॥ 
केलौ संगठ्ने जव्तिः सिदधान्तौऽ्यमर्‌ सनातन 
दुजंनं स्तदु सतां स्थाने क्रियते ` किन्तु “साम्प्रतम्‌ ।३४। 


दुवियां घटनं ह्येतत्‌ प्रोत्साह्य नैव ` कटिचित्‌ 


भवरेत्तदु राष्टरसम्पत्ते लु ण्ठनायेव केवलम्‌ ३५॥ 
काप्तनप्रेश्षया मुल्यं ल्य चंपाम्प्रतिक्षणम्‌ 
ग्रसत्यस्य प्रह्ारेण प्राङृतानाम्परतारणम्‌ ॥३६॥ 
गुखा राज्ञा मनुप्रोक्वाः सर्वेऽप्यद्य विर्वंगताः 
जनतन समुद्धार्या पुनस्तेऽ हितंपिभि. ॥३७] 
जमरतंत्रस्य शोच््येयं वतमाना परिस्थितिः 
राष्टृसच्छविति ~ रायै सद्यः गोध्या दुघे जनेः 1२ 
राष्ट्गक्तिः सदा र्या प्राणैरपि धनेरपि 


क्षीयं यत्र यत्र स्यात्‌ सर्व॑ त्त्र चिनीर्यते ॥(२३६॥ 


दिव्या शर्त मंहालम्या श्राधिकी च नयाध्िता 
नैषा दृष्या नन्तं विधिः साभिनन््तामु 1४० 


विद्याधर श्रन्थावदी ९१५ 


नयज्ञः सन्तत्त स्थेयं देशकाल-परीक्षकैः 
दात्रुणां हनने सिद्धं र्वीरिवयं सं कातरे ॥४१॥ 
भ्राधथिक्यं च समृचत्यै दर्गोक्ता नीतिरुत्तमा 
यो ददाति च यो युक्ते तत्र॒ लक्ष्मीः प्रसीदति ।(४२॥ 


साम्प्रतं हन्त संजाता घनिकाश्चाधिकारिणः 
प्रसादार्थं महालक्ष्म्या भू क्ते-माच्र-परायणा ।४३॥ 
गति्नेयं रुभोदर्का निचेऽ्थं-संग्रहे रता 
स्वाथं सिद्धये परार्थानां निर्दयं च विधातिका 1४६ 
सुखिनस्ते सदा लोके नाधिकं यंरपेक्षयते 
नच ये वित्तमन्येषा कदाचिर्‌ गृच्यते मुधा ॥४५।। 
व्यर्या-भोगंषरणा-वृत्ति ~ र्यत्र यत्र समेधते 
तत्र त्रां ~ शक्तीनां भवेत्‌ सूनमपन्यय ४६ 
राज्येनापि ठ्प्रयो व्यर्थो नेव कायः कदाचन 


कृते यस्य करं भ्रस्ता विधौयन्ते भुहूजंनाः ।*४७॥ 
मधुपस्य न जक्तीनां विधेयो दुर्व्ययः कचित्‌ 
नि-चक्तं मधुप. कश्चित्‌ रस. पातु - न दाक्यते 1४८ 
प्राप्ते वैयक्तिके तोषे तोष्यः सामाजिकोऽप्ययम्‌ 
एषन्योऽन्याधरिता पुष्टि - नकं कचित्‌ समाधिता ।४६।। 


व्य्थेमद्य विवादं नं - तत्तदवादगतंरियम्‌ << 
मानवीया महाचक्ति ~ मान्वरेवम्मनमते ।।५०। ठ 
नहि पारोऽस्य शक्तीनां नरो नारायणः स्वयम्‌ 

तथंवायं सदा शिक्ष्यो मानवो विश्वमानवः ।५१॥। 


शक्तीनां मनुजस्य कापि गरणना कश्चिच्च कतु क्षमा 
यद्यत्तेन विचार्यते अवति तत्‌ साकार ~ सत्र क्षणे) 
विज्ञानेष्य च सेयमस्य महती कां कां दिशं गाहताम्‌ 
नेदं किचन निश्चितं -तदधूना स्थेयं सत्क सदां ।५२॥ 


देति विदयाघर शासि रचिते विह्वभानवीये सानवश किति 
भ्रवोधकः परिसमाप्तश्चतुथं" सगं 


अथ विश्वमानवीये-पञ्चमः सगः 
( अन्त विटि-विकत्मा श्रहम्भावग्रस्ता आधुनिका वै्निकाः, साधुवादः 
सत्करणीयाश्च, न हताय श्नात्वतं धावनम्‌, क्षणं विरम्य चिन्त्यताम्‌ 


भ्रथाद्य वेज्ञानिकेशक्ति भृज्जनो नव स्वस्गं रचयत्रु निरन्तरम्‌ 
विधि समृल्लधियितु समूत्युकस्तमात्सभिन्न मनुते न साम्प्रतम्‌ ॥१॥। 
प्रचेतन स्वगत विलोकयन तदेव मूल जगता च घोषयन्‌ 
भ्रचेतनाच्वेतनमुद्गतः बदनु नहीश्वरं स कचिदद्य परयति ॥२॥ 
विचारसिन्श्ुमिशतस्तरंगित सुखेन दु खेन सदा समन्ितमर 
मतेऽस्य नित्य स्फुरतीहं चेतन स्फूं प्रकृत्या सहित गुराल्िमि ।२॥ 
विवतत॑वादिष्वपि नात्मन. पृथक्‌ विराजते तत्त्वमिहाऽपरं कचिद्‌ 
तथापि मदोऽत्र महान्‌ द्शोद्र॑यो धिमात्ति लोकव्यवहार दर्दने 1४ 
एका हि यन्‌ पदयति केवलं जड स्फुरत्‌ प्रकृत्या परिणामि सन्ततम्‌ 
परत्र सर्व भवतीह चिन्मय सदा रिव सुन्दरमच्र निष्क्रियम्‌ ॥५॥ 
्रहम्मति भीतिकवादिसंगिनी विकासिनी व्यष्टिद्शोऽल्पमाविनी 
परत्र चास्तिक्यमति ढस्थिति करो करो ' चेह समष्टिसाधिनी ।६॥ 
प्रतिक्षणं सवंमिदं बहि स्थित निरीक्ष्य विज्ञानद्शाच मानव. - 

न लेदातोऽप्यान्तरिक समीक्षते क्षण तदर्थं यतते कचिद्‌ वा ॥\७॥ 
शरनन्तपारस्य * विलक्षएस्थिते स्थितिहि कान्तरिकस्य सम्मूखे 
कणाथितस्याखिलबाह्यवतिन- -- तथापि तन्मोहयतीह मानवसु ॥५॥ 
तदेव नानाविध वस्तुसम्रै्नवैस्तथाविष्करणैश्च पोषयच्‌ 

नवा स्व्शाक्ति नवनिर्मितिस्थले प्रददोयत्यदय च न का नवौ बुध ॥६॥ 
स्वबुद्धिक्त्या प्रकृते कणे कणे नवं समुप्य बल विलक्षणमू 
गुणान्‌ विचिघ्रानय तश्र भावयन्‌ किमच नोद्धावयतीहं भानव ॥ १० 
क्षरोन विज्ञानबलेन स्वतो नभस्तलं सवंमिद वियाहिभि 

इदं हि विश्वम्परितस्तत बृहत्‌ नवै कत सम्प्रति व्ुनमल्पकच ।१९॥ 
कि कि न लोकौ रथिगम्यतेऽ्ुना सुल हि सरवे स्वसरीर सौस्यदपु 
यास्विनेऽस्मै सुखशान्तिदायिने समर्प्यते साधुवचो हि यत्ते ॥ १२ 


विद्याघर भ्रन्यावली 


यदा तदाऽकिच्चन ~ साधनेरपि प्रचण्डता्पाकूल - देहमानसं 
हिमाद्िशीतं यदि पीयते जलं निषेव्यते वा भ्रियरदीतलोऽमिलः 1१३ 


चिकित्सकं आ दथ जीवन ~ प्रदा ह्यमूतपूर्वा प्रगति. प्रदर्शिता 
श्रमापनोद श्रमिकस्य साधनं प्रतिस्थलं वा क्रियते स्वचालि्तैः १४ 
निरीक्ष्यते वा शशिमण्डल-स्थिति गु विस्थितेरेव जनैः खवत्तिनी 
इय कृपा भौतिक तत्त्व वेदिना कथ कृतज्ञं रखिलं नं भरूयताम्‌ ।१५॥ 
न्णां गतिनरं नमियं जयप्रदा किमद्य दूरे किसुवेह दुलंभम्‌ 
यत्‌ साम्प्रतं स्वप्नसम मनोगत करस्थितं तद्‌ भवति क्षरोऽपरे ॥१६९॥ 
तथापि हेया न निजायतिजेनं नंचापि भाग्य नित्तरा मदान्वितं 
महद्धि लक्ष्य जनजीवनाध्रितं नवेन तद विस्मरणीयमादिमम्‌ ॥१७॥। 
न॒चापि तैरेव समस्तससृति नैवे परदाथं परिूर्यतामियम्‌ 
पुरात्तनेश्चापि भतेयमादितौ न तत्समस्तं ह्यवेमूल्यता गतम्‌ 1,१८।। 
पुरातनी कामपि पद्धति हृदा क्वचिन्नवीनो यदि नानुमोदते 
बिभाति यत्सम्भरति रोचकं नवं परक्षणो तन्न तथेव रोचते ॥१९॥ 
नवेऽथं कश्चिद्यदि नूतनो रः पुरातने चापि पुरातनो रस. 
नव न सर्वं हितकारि सर्वथा न चाप्यस्ारं सकलम्पुरातनमर्‌ ॥२०॥ 
स्वभावत" शान्तिमिय हि सात्विकं सदा हृदृह्ासि सचेतसां सताम्‌ 
अतो दहित साच्विकदाक्छिवर्धेक न तामस नन्यमपीह सुन्दरम्‌ ।२९१॥ 
नव च नित्यं किमहो सुरच्यतां पुरातनं किच सदेव नाश्यताम 
उभे समेत्यंव रते सुजने न का्यंमुदुगच्छति काराहते ।२२॥ 
सवाभिलाषा नवमेव साधन नवाभिपुततिनं नवा पर धृति 
नव॒ नव किचन सृज्यतां नव॒ नवेयमुन्मादगतियुंगे नवे ॥२३॥ 
समीक्ष्य तच्चेत्‌ स्वगति विधीयते जगद्‌ विहार क्रियतां यथामति 
नश्यतां न्नान्तगति- पर मुक्ता शुभाय सर्वां गतयो न संसृते. ॥२४॥। 
चलश्चलन्नेव निरन्तर चलन्‌ गभीरगतं यदि कोऽपि निष्पतेत्‌ 
न लक्ष्यते सप्रति रक्षकं कवित्‌ जनोऽद्य यस्मात्‌ नहि निश्चल कचित्‌ ॥(२५॥ 
जनैरिय नास्तिकबुद्धिभिवृंथा समाश्रिता शान्ति चिरोधिनी गति. 
क्रिया हि काचिद्‌ विरसा वलादु वृता मन समृह्ासियुणं वियोजित्ता ॥२६॥ 


९७ 


६ विद्याधर प्रन्थाषलीं 


सदंकमार्गेख ॒परातनैरथे निरन्तर याति नभस्त रविः 
किमत्र तद्यन्वेगत हि दु्गंत किमत्र वा तेन भुवो विदरुषितम्‌ २७ 
पुरातनं भारतवति तच्छिव हवि. स्वरूप यजनक्रियात्मकम्‌ 
सदव लोकत्रयपुष्टिकारक किमद्य नोज्जीव्यत श्रादि साधनम्‌ ॥(२५॥ 
विहाय तं सरवदितावह क्रतु सदा स्वसम्पोषणमात्र सरत. 
विधीयते कि किमहो न साम्प्रतं जनैरमीभि रवत सर्वनाशकम्‌ ।२६॥ 
न॒ प्वभूतानिं जनाय केवल विकासितानीह भवे विरब्विना 

न तदूविना यत्‌ पशवस्तथा खगा वसन्ति लोके सुखिन क्षरा कचित्‌ ॥३० 
कथम्विधा हन्त विडम्बनामयी नवाऽथ विन्ञानदिशेयमद्यय न 
समपिति सर्वमिदं ययाघुना मनो सुत्रायेव यथेच्छमकितुम्‌ ।३१ 
स्वयोनिभिन्नानखिलानु वियच्चरानु समुद्रमग्नानखिलाश्च जीविन 

निहत्य नित्य नहि चिन्त्यते नवं पिता स तेषामपि य" पितौ हि न. ।॥३२॥ 
इमाः प्रवृद्धा हतिवृत्तयो वरणा सम॑स्तभ्रुलोकविनाद-तत्परा 
विधेविधानादपि साम्प्रतम्पुरा समुद्यता किम्प्रलयाय सन्ति न ॥२३॥ 
स्वयं स्वनाशाय सदाश्रगामिभि जंनंः नवीनं परिणामनिस्पषै. 

नभ. समस्तं सरित समस्ता. कपिश्च सर्वच कृता विषान्विता ॥३४॥ 
कृत॒ च दुगेन्धमय स्ुवस्तल परत्र गत्वा क्रियता च तत्तथा 
विचार्य ॒तन्मे हृदयम्प्रकम्पते भवेत्‌ क रुद्धा कुगतिचरं एमियम्‌ं ।२५॥ 
निशा हि या श्रान्तिनिरासिनी शुभा व्यधायि शान्ता विधिना स्वभावत्तः 

न साधुना क्षान्तरवा कचिदु यवि प्रतिक्षण यन्त्रशतंविराविता १२६ 
प्रतिक्षण धुक्षितवद्धितापिता विपाक्तष्ुमोष्मविगालितता तथा 
कृताच्च मूख प्रलयोन्मुखी स्वय ध्र वस्थिता हन्त॒ हिमावृनिर्धंना ॥२७॥ 
भ्रथापरा दोषपरम्पराऽवरा समस्तसाराहरणे रताऽ्निंगमू 

यया रसान्तः ~ खनितस्तलावधि प्रत्यप्यंते नागुलिमात्रमेव च ॥२८॥ 
स्वय सदा ससरतीह सपृति प्रसार्य तामद्य चतुग शा नवा. 

नवै. स्वपानै सतत स्वजीवन" दढ हि वध्नन्ति विदोेषतोऽचुता ॥३९ 
शरहनिन विश्वगताम्परिस्थिति निशम्य तच्चिन्तनमग्नमोनसः 

क्षण न कश्चित्‌ स्वगत विचार्यते विलोक्यते किचन वाग्रत. स्थित्य्‌ ।४०।। 


दिष्याधर ग्रन्थावली 


स्वयं न सर्वत्र विधेविधौ हठात्‌ मुघेव धात्रा मनुजेन भूयताम्‌ 
स्वधमंकर्मानुगतं च यद्‌ भवेत्‌ तदेव पूर्वं सुविचिन्त्य पूर्यताम्‌ 11४९ 
निसर्गतो यत्‌ समये समुद्भवेत्‌ सदव तत्‌ सोमरसान्वित भवेत्‌ 
तस्याहतति यंज्ञफलाय सद्य नूनं भवेच्चेह सदा स्वभावात्‌ ॥॥४२॥ 
प्रपेक्लित यत्न - कदापि ~ पूर्वजं स्तदेव सम्प्रत्यनिवार्यमाधृतम्‌ 
कृतं हि नव्य॑जंटिलं स्वजीवनं तुरत्रजापुरं वनावलीसमम्‌ 1४३ 
क्षणं वि रम्याद्य सवे निशम्यता न धाव्यतामेवमहो प्रतिक्षणम्‌ 
उपास्यता चेत्‌ स्थिरचेतसा क्षरं त्वयापि तदिव्यमवाप्यता मह्‌" ।\४४। 
एकान्त देशे सरिता तटे कचित्‌ स्थेयं ह्यतो ध्यानरतं प्रान्तं. 
दान्तो विधि. सर्गविधौ विधातु सर्वः स्वसत्क्मेसु चानूसायं 1४५ 
नरोऽपि नारायणदाक्तिमाभ्रित स्तया स्वयोगौ नहि तेन हीयताम्‌ 
मनोऽनुक्कल सृजतापि सन्तत जगत्पते नं क्रियतां तिरस्क्रिया ।*४६॥। 
श्रहो स शान्तो रचनाविधिविधे नं यत्र कश्चित्‌ श्रुतिदूषको रव. 
तवास्ति ध्रम्यै' पटलैवृं ता क्षिति नं वा सदा सा क्रियते परिक्षता 1४७] 
क्रिया हि सा लान्तिमियी विलक्षणा विकासिनी स्वात्मभवा करो करे 
निरुध्य निम्नस्थितिदा तमोगति समृ्लयेद्या पथि सात्विके जनान ।४८॥ 
सुखं ्षणस्थ बहुमन्यतेऽ् तं" सुखं न नित्यं किमपीह काम्यते 
स्वय सदा ते क्षणमाच्र्वतिनो न तेषु मृत्युञ्चयभावना कचित्‌ ।४६॥ 
श्रय क्रम क्रान्तिकृते न दाकर समूल माद्यादा-विशेष-नारा कृतु 
यदुत्तम तत्‌ परिरक्ष्यता सदा पुरातनं स्यादथवास्तु नूतनम्‌ 1५०1 
हिताय नस्यादसमीक्ष्यकारिणा कृत हि किख्िन्विरमच्र ससृतौ 
विचायं नित्य निखिल विधीयते बुधं हि तस्मात्युखमीप्सुमि स्थिरम्‌ ॥५१॥ 

विज्ञान ~ शक्ति - मदमीलितनबुद्धिनेत 

वेज्ञान्िकं नंवततमं्॑रियत्तेऽद्य यद्यत्‌ । 

तसरक्षणीयमखिल शशि दुदैशायाम्‌ 

यद्यद्यथा विहितमत्र विधास्यते वा 1४२।। 
इति शनी देवो प्रसाद शास्त्रितनय-विद्याघर शास्व्रि-रचितै विश्वमानवीये 

काव्ये भौतिक विज्ञान दिशानि्देशकः परिसमाप्तः पञ्चमः सर्ग 
ॐ %€ 


६€ 


अथ विश्वमानवीये पष्ठः सगः 
(मादिनी चन्र चन्द्रिका, श्रभिनवो विध्वत्तनशीलो दश्षमो भनुनप्रहः 
कटिनव्रती सुधाकरः, कुरत नेव सुधां विवमिधिताम्‌) 


सुसजता विधिना सकल भवे व्यरचि कि किमहो न विलक्षणमू 
विरचिते शधिनीहं पन पर नहि किमप्यपर रचित नवम्‌ ॥१॥ 
युगपदेव गुरोरखिलेयूंतो भवविभूपरमेष सुधाकरः 

य॒ इहु निस्पृहुश्जंटिना धृतः सपदि त व्यदधात्‌ भ्विशेखरम्‌ ॥२॥ 
प्रियतमा सरसा पयसा सृतिम्‌ प्रतिदिदां विकिरन्त्यखिले भवे 
म्रनृपमा शिश्षीतलचन्दरिका सहृदय भुवि -क नहि मादयेत्‌ ॥३॥ 
हिमगिरे" शिखरं समरूपिणी विदधती जगतीमलिला सिताम्‌ 
स्थितिमपास्य विभेदविवधिनी सत्ततभेकगुणा कुख्ते महीम्‌ ॥४॥ 
जिश्ुगण कविभिमु निभिस्तथा कृपिफलः कषकंञ्च समीहिता 
सममहो सकलै रभिनन्यते बुधजनंरनुरधश्च विलक्षणा ॥५॥ 
रजतकान्तिमत्ती विमलघयुति गैगनपारकरीयमहो तरी 
परिनिमज्जयतीह कवीश्चरान्‌ सपदि कान्नहि भावेसरोवरे ॥६॥ 
जगति सम्प्रति किन्तु मनो सूते भवति केवलम्थं परायणे 
परवशस्य दशा शशिनोऽधुना भशभिय दमनीयगति गता ॥७॥ 
समुदिते मनुजे दशमे ग्रहे नरदगास्य तथा विकृताऽ्वुना 
रशुदारेधिषमै सविषैरसौ भवति हन्त ॒मृहृनिहतौ यथा ॥०॥ 
नव॒ परीक्षणमन्र भवेदणो रहसि कंश्चन यन्न विलोक्यताम्‌ 

ग्रथ विहायसि गन्तुमित पर विधुरय' स्थितयेऽस्तु नव स्थलम्‌ ॥९॥ 
इतर~वेटग्ति सुगमा मवेत्‌ ग्रहगतिश्च तत सुपरीक्ष्यताम्‌ 
भव॒ विकास-रहस्य विकासिनी मतिरिय च विभास्ता नवा ॥ १०॥ 
श्रथ निरीक्ष्य परीक्ष्य च तत्पद फलमभीप्सितमद्य हि यत्परम्‌ 

नहि सुधा नच तदु रमणीयता मनुसुतरधुना वर्त काम्यते ।।११॥ 
घ वमिय मनजस्थ समृन्नति नव पराक्रम~कीति-पमुज्ज्वला 
मवतु किन्तु तर्याशि गवितो नच जहातु शुभा सरणी निजाम्‌ ५९२ 
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किमपि संनिकरक्ति-विवर्धक नव पदार्थेगतं वलमीप्स्यते 
सपदि येन भवन्तु विपक्षो विनिहता निभृत गगने चरं: 1१३५ 
किमपि नन्यतम सतत जनै चिजयतामिति वीरजनोचितम्‌ 
विजयिना न जयोऽपि श्युभ परम्‌ परिरएतियंदि नास्य शुभावहा ।१४॥। 
क्षितितत्ते बहुं तेन इत न यत्‌ तदिह तेन पुरा परिपूर्यताम्‌ 
भवतु चेदधुना तदुपेक्षितभ्र नवरुचि नं मत्तम्पनरीक्षताम्‌ ।1१५॥ 
प्रवनिजीवनमद्य विषावरृत विकृतमत्र विधाय पदे पदे 
नहि करोतु जनो गगने चरन्‌ तदपि सम्प्रति हन्त तदन्वितम्‌ ॥१६॥ 
नहि कदापि महीतलवासिना - महितमाचरित शरिना क्रचित्‌ 
यदधुना मनुजैः कृतघातके रयमपि क्रियता क्षतविक्षत ।१७॥। 
भवेतु लेदकर किमतः परं यदि खलै. खनितोभ्य कलानिधि. 
भ्रपहूतो निजरत्नगणाभया भवतु चन्दरिकयापि हृतोऽघूना ॥१८॥ 
रातसहखयुग वहताऽनिदम्‌ तपनतापगति दिरसाऽखिलाम्‌ 
राशभ्रृता कलठिनन्रतधारिणा न पवनो न च वारि निपेवितम्‌ ।1१९॥ 
उड्ुपतौ विजिततेऽपि भरृवानरं नंरमति्यंदि दुरमंतिमाश्रयेत्‌ 
वहुमतोऽपि मतो न भवेदसौ स्वयमहो स्वविनाशरतः पमान्‌ 1२०५ 
हृदि भवेद्‌ यदि कापि कृतज्ञता स्मरसि वास्य गुणाच कितिपोपिण 
दविजनृपस्य पदे स्वपद न्यसत्‌ ददाते प्रथम नतिमप॑ये ।२९१॥ 
तदनु पश्चभिरा्यजनामृतं सुरभिदुग्धधृतरभिपिन्यताम्‌ 
सित्तसुमेचनसारविलेपनं सुरभितो मुदितश्च विधीयताम्‌ ॥२२॥ 
राशिसमो धरगीहितकारको चृपवरो न परो टहिनसक्छत 
नहि चे रम्यतरोऽपि भवेत्परो भवति येन नियापि विभावरी 1२३1 
कचिदसौ सरिता सलिलेऽमले कचिदथ युतिभृद रजनां स्थने 
विटपिना शछटनेपु तत॒ क्वचिन्‌ नवनवा मुधमामनिवपंति ।२४ 
प्रत्तिदिनम्पधिकंस्तमसावृत्े पयि पयि प्रतिपादिनद्गन 
तिजयते जगत्तीपथदीपकः' स्थिरतमो रचिं चिधिर चती १,२४॥ 
यदि विपान्वित्तवरूमपरीक्षगमौ रदमपि तक्रिवता विद्ठनौलन्वरम 


परिग॒ति भविता वत ग स्तदपीह्‌ पुग गृचिसस्यताय ॥\०६॥ 
^ ^+ प, २, 
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श्रुतिषु विश्ररहस्य-विभासकं ऋषिवरंबेहुशो विशदीकृतम्‌ 
यदिह व्षेति सोमरसामृत शशिकरे श्रुवि तत्परिकीयते ।२७॥ 
विषमयी यदि वृष्टिरिहापतेन्‌ क्वचिदियं सरसा न मवेत्‌ महौ 

^ नहि जले चपला शफरी स्फुरेत्‌ श्न्निदियं सरसा न -भवेतरू-मद्यु ॥२०॥ 
मृशमसौ च त॒ परिकम्पितो गुरुतम जंविभिविशिखेरणो 
नहि न कि कुर्ता क्षपिणो जनौनु हृदयकम्पनिकरारसमन्वितान्‌ ।२९॥) 
स्मृतिविलोपकमाशूतपुरिता शुवि जने विहिता विषकन्दराः 
श्रमवदयादपि यत्र विशन जनः क्षणमपीह नहि सितु क्षमः ।३०\1 
यदि तथैव विधो्म॑धूकरपकाः भ्रपि कृता मनुजंविषनिर्भरा 
न विदितं मविता वत कीड्शी दिवि तथा भुवि सा विषमा स्थिति" ।२१॥ 
भवतु भौतिकशक्तिगतिच्युति सपदि भमीषगानादाकरी भृशम्‌ 
वियति तामसत्वपरीक्षणम्‌ कर्त नैव निमील्य विलोचने ॥३२॥। 
करत सात्विकमेव परीक्षण यजनकर्म-हृतं भवपौषरामू 
उभयमेव सैव फलान्वित्त भवति येन धरा गगन तथा, ।।२२।' 
दारिगुखा भ्रमिता" श्रुतिवशिता अधिगता न नवं परमार्थतः 
क्षितिगररानत एव सुघाकरे नहि विलोक्य भृ चक्तिता इमे ॥३४। 
प्रतिकण शतदोऽमिनवा कणा प्रतिगणं च नवा दातशो गुणा 
दाराधरे स्वपृथग्‌-गुण्चालिनि क्ितिगुरा भ्रपि सन्तु न सन्तु वा ।२५ 
ग्यवहरेरिह नवः यथा शुवि व्यवहत बहुशो विनियन्त्रितम्‌ 
न॒ सशृला जगती क्षितिघभिखीः न च तथाविधजीवनपोष्िणौ ५२६॥ 
निवसितुः यदि चन्द्रतले स्पृहा भरथमत्त स्वमन ` क निर्मलम्‌ 
्रमुमनोजनितो" विमल काशी जनसनोऽपि तथैव समीहते 11२७५ 
कूमूद-बाधव-सख्यमभीप्सुभि परगरु परमुखं सुखर्माश्यताम्‌ 
भवति सोमनिधेरलिला सुधा जगति तत्‌ परितृ्ति-रताऽनिशम्‌ ।३०॥ 
दशशिवदेव जनोऽस्तुः परार्थ भरत्‌ श्लिवदेव, तपोनिरतस्तथा 
विविधकष्टसहिष्णुगणाश्रएपै. समुद्धतः सतत परमोदक. ॥२३९॥) 
सुरगणैः पितृभिश्च सुधाकर. प्रतिदिनम्पिपीतस्स क्षयी 
हतकलोऽपि- पुनर्यजता वरो भवति परणंकल परतूतये ।४०॥ 


विद्याषर ग्रन्धावली १०५३ 


दिपदे यदि काचन सभ्यता नवत्तमा मनुज रभिकाक्षयते 
क्षितिगत्तो वत दोषलव. कचित्‌ लवमितोऽपि न तत्र निधीयताम्‌ ।[५१॥ 
भवतु साऽखिल-विश्वविमोहिनी-क्षितितलाचखिल-दोषनिवारिणी 
वियत्ति चान्यपदेष्वपि सानिशं किरतु सोमयी प्रिय चन्द्रिकाम्‌ ।४२॥ 
यदि तलेऽस्य महीतल-जीवनं बहुमत च सदेव विशेषतः 
वियति दुरतरो विधिना कुत. कथय क्रि घरया-वियुतोकृत. ।४३॥। 
रारिनि मानसतत्त्वविकासके बलवती क्रियता मनस. स्थिति. 
नहि जनाः स्वमनोबलनिबेला भूवि भवन्ति सुधादुसुधाभूतः ।४४।। 
भथ विलोक्य शांकमूखं भृशं विविधगर्तंमय निखिल नवैः 
शदिमुखी क्रियतां न तिरष्करृता सुकवयो न च केऽपि निराच्ताः ।४५।। 


वहति गतंरतं यदि तत्तन्रुः भपि च सा विषमां बहुधा यदि 
कविदरा यदि तत्‌ सुसमीक्ष्यतां हृदयमेव तदस्ति रिवद्युतेः ।४६॥ 


इह खलं. भरणय-प्रलयकरं यदपि हच्छतमत्र॒विदीयेते 
सपदि ततु कुरुते क्षतविक्षतं भदुतमं शरिमानसमाकूलम्‌ 11४७ 
रत्तिपदं मनुजैः छकृतघातकः प्रतिदिनच्व॒ यदद्य विदूष्यते 
भ्नुमितुं सुकरं नहि तदुबुधे. किमह तत्‌ कूर्तेऽद्य सुधाम्बुधौ 11४८॥ 
मनचुजपाद ~ रजोमलिनीक्ते शशिनि देवगणाश्च कृतोऽधुना 
कथमहो ननु भवन्तु विभासिता इत्ति मनागपि न त विचिन्त्यते ॥।४९॥ 


अरयमिदहैव यथाद्य विभासते पुनरपीह तथव विभासताम्‌ 
कुरुत किन्तु जना न सुघाकरं निजकलद्धितिक्म-विदूषितम्‌ 11९०।। 
ऋषिवररिहं पुण्यतमे स्थले क्षितितलांशषविभूषित-वेदिषु 
दातपथानुगत यजन कृत पुनरपि क्रियत्तामिह तत्तथा ॥\५१।। 
भवदहिते निरता श्वि यद्दिने शुचिधियो मनुजाः ऋषिजीवनाः 
दिवि तदा विहरन्तु सुख हि ते प्रतिदिन नवलोकचिहारिणः । ५२॥ 
कुरुत नैव सुघाकरमन्यथा नवनवामय - सक्रमरस्थलम्‌ 
निज दुरीप्सितलक्ष्य-विलक्षितं न मलिन च विधत्त निज्मलेः ।\५३॥! 
्रवनिजीवनमेव न केवल जद्घरादमृत लभते सदा 
इतरलोके निवासिभिरप्यसौ प्रतिपल नितरामूपजीय्यते । ५४॥ 
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इमा हि चन्द्रीमवलोक्य दुगेति विपोऽष्म-भीतोऽस्तु ग्चाकिशेखर. 
धुनोतु राका च मृहुमु हृ निर नरद्‌-विलासंः सकलं रपाहूता \५५॥ 
जगगधरगतिभेना चिन्तयश्िन्तनीयामु 
पितृगतिमपि बोद्ध. श्रद्धया संस्मरस्तान्‌ 
परमं विनतवाचां प्राथंयामासर विज्ञ. 
भकटयत रहस्य मे गृकूणां गतानाम्‌ ॥५६॥ 


इति भी दैवी प्रसाद शास्तरि तनय - घ्री विद्याधर शास्त्र - विरचिते 
विदवमानवीये समाप्तः चन्द्रलोक निरपफः षठः सग. 


अथ विश्वमानवीये-सप्तमः सगः 
सदेवसुपोष्याः, स्वक्लकीलि-प्रदीपका गुणाः, मनः कोषमया. भावासात्राघर 
भ्राणिता चिच्ुगतथ- पितर, न केवल काल्पनिकः परलोक 
सुरक्ष्यं सदेव वंचारिकं क्षरीरम्‌ 

स्मर शोभां चन्द्री शयनयुखमरनो बुधवर. 

ययौ लोकं स्वप्ने तमिह नहि जीवत्‌ यमयते । 

न॒ यस्मिन देहौ वा तनुविषयकं- कोऽप्यनुभव 
तवा मृत्योर्भोतिः चिदपि कदाचित्‌ प्रभवति ॥१। 
समस्तं भदे यवि परिगता माननजनिः 


त॒ तं भेदव्याप्त स्थितिरिह भवेत्‌ कस्यचिदपि । 
न भेदो जातीनाभिह नहि च वादाद्यन्‌गतो 
त चास्ते धर्माणां विघटनकर. कोऽपि कलहः ।॥२॥ 
न वृत्तीनां दन्ढम्भरचलति मन. क्षोभजनकम्‌ 
न वावस्थाभेदो जरयति तनू कस्यचिदपि । 
न॒ कञ्चित बोष्योऽस्मिच्‌ कचिदथ न वा लोषकजनः 
स्वभावादेवास्ते पितृषु समाव प्रतिपदम्‌ ३1 
पुथिन्यामप्येष भरकृतिकृत - भेदो न सहजो 
यदस्या स्वं स्मो जनिमरणं भवं हि सहिता. 1 
तथेवास्ते नात्मा कचिदपि पृथक्‌ प्राणिषु नव 
ग्रभेदे भेदास्तत्‌ मनूसुतकृता एव बहुषा ।\४ 


तथाप्येष प्राज्ञ स्थित इहु पल यावदगत्ति 
विरिष्टेका त्वत्‌ प्रतिकृतिरिहाभूत्‌ प्रकटितां । 
भरदान्ता, च्यानस्था, परिसृतमहोभि परिवृता 
विनीतोऽपृच्छद्या क खलु भगवत्‌ मे रिथितिरियम्‌ !\५॥! 
उवाचासौ दन्यो बुधदिरसि धृत्वा निजकरम्‌ 
नरारामेवाहं वियदुपगत्त. पूरवेपुरूष 
निराधारं या च स्थितिमिह मे पर्यत्ति भवान । 
विशिष्टस्तद्धतु - विधिरचितलोकोऽयमपर ।६॥ 


१०६ विद्याधर प्रन्याबसी 


सदा सर्वं सूक्ष्मा जगति गतिमाप्तुपप्रयतते 
गति चाप्त मृक्ष्मामिह पृनरसौ सुष्ष्मतरकाम्‌ । 
निजः स्शुलैदहै क्षितितलभव ह्यं न्दिय-सुखम्‌ 
चिर शरुक््वेदानी वयमिह मन कौप तनुगाः 1७ 
न॒ देहो न. स्धुलो न च मवति भारे सहित 

स अस्ति भावानां दिवि परमधूक्ष्मो विगरुगतिः। 
सुसूष्षमत्वादस्य स्थितिगतिनिरोषौ न कृहचित्‌ 
प्रयस्पोष्यो भावैरभ्ििलपति नान्यत्‌ किमपि यत्‌ ॥५॥ 


चय व्या भूमौ दिवि च विलदायामनिलवव्‌ 
स्वभावात्‌ कन्ति स्म - निज कलगता नः परिम । 
करुलेनासौ योगौ भवति ष्ठ म्रास्तमकुलभ्‌ 
स्वतो नेः स्यात्‌ पश्चात्‌ सुखपरिणति - दिव्यतनुषु 18] 


कले चेदु भद्र नो वयमपि भवामः कूगलिनः 
तथंतस्मिच तापोऽतिनयमिह्‌ सन्तापयति न । 
भवेज्जिज्ास्यं यत्‌ तदिह युत्राभ्पृच्छतु भवान्‌ 
प्रकस्मद्योगोऽयं तवे मम च जातौ विधिक्तं ॥१०॥ 


सुल, गान्ति, कीति निजकुलजनेभ्यः प्रतियुगं 
समीहन्ते शश्वत्‌ परकृतिकर्णाग्रा हि पिर । 
कृले कर्त्या दीप्ते वयमपि भवामो चत्िमया 
श्रकीर्व्या चोह्वासः परिरमति खेदे सपदि न. ।११॥ 


ग्रहेम्भावभ्रस्तः स्मरति यदि कश्चिन्‌ नहि पितृत 
कुलल्लोतो ~ नेतदद्‌ महितजनकादीनपि निजान्‌ । 
कतेध्नस्तत्तुल्यो भवति खलु नान्यो भुवि पुमान 
न॒ थय. स्यतु स्वीयाना भवतु स॒ परेषामिह कथम्‌ १२ 
भ्रथास्माकं कश्चिन स्मरति यदि केञश्चितु श्ुभगुरव 
विधायात्मीयां ~ स्ताननुसरति सद्भावितधिया । 
सुतुष्टास्तेनापि प्रवेमिह वयं स्याम नितराम 
कृतार्थं छ्ृत्यं तत्‌ दिशति सरणि यवु परते ॥१३॥ 


विद्याधर ग्रन्थाव्ली १०७ 


स्वसंस्कारहीनिा बहुतरमिदानी यदि नवाः 
निलीना नित्य ते निजकूलगुणानामवसतौ । 
गुणा. सस्मतेव्याः स्वकरुलसहजा आत्मबलदा. 


न ॒हेयास्ते मौर्ख्यात्‌ पतित ~ चरितं रश्रान्तमतिभिः 1\१४॥ 


गुणा नित्यं नव्या भुवि न सुलभा जीवनभता 
तपस्तप्टवा परतनः प्रयत्तमनसा ये द्यधिगता । 
प्रमादादक्षय्यः स न खलु निरस्यः कुलनिधिः 
करस्यं स्यान्नष्टं ध्वमिह च नव्यं न किमपि 11१५ 


न तेभ्यो भिन्नाना मतमनुसरेत्‌ तद्धि सहसा 
तिरस्कार्यो यत्नोभ्यमपि च तथां घूतेमनसाम्‌ । 


ष्ढो विश्चासस्तं नृ मनसि यतोऽ अनितः 
“पृथक्‌ कोचिह्लोका जगति न पृथिव्याः परतरे ।१६॥। 
जगद्धाध्री नूनं परसमहुनीया त्रिभुवने 
मृहजंन्मस्या नः सततमभिनन्द् च नितराम्‌ । 
समेषा लोकानामियमनुपमा ज्ञानजननी 
परकृत्या पुत्रौऽस्या मननगुणयुक्तश्च मनुज ।\१७।। 
विशेषात्तत्रापि शरुतिम्तिमयी भारतधरा 


परदीप्त यस्था तदु भवति परिपुरणं भरुतिमह्‌ 
धराप्येषा कन्तु प्रमवति न तावत्‌ विकसितुम्‌ । 
न थावल्लोकेभ्यो बलमिह परेभ्योऽपि लभते ।1१८। 


उपेक्षा नो लोका भुवि. तदितरेऽप्यल्पमतिमि 
विभिन्नेष्वेतेषु स्फुटति जगती भिन्नविषया । 

ते च क्लष्टु सगे विकसितिक्ृते कोऽपि विरहः 
तरङ्गाणा शङ्कौ भवति विविधैव प्रतिगति 1\१९॥ 
मिथ सम्बन्धेऽस्मित्‌ प्रकटमिह सिद्धेऽपि सूतराम्‌ 
्रहोऽज्ञाना मोहो जगति नहि लोका इहु प्रे । 

न॒ वैविध्य लोके भवतु यदि तत्तत्‌ प्रकृतिजम्‌ 

कथ जवोऽप्येषोऽनुभवतु जगत्या नवरातिमू 1२० 


१५८ चिधाघर प्रन्थावल्ती 


हृठान्धा मन्येरन्‌ पुनरपि न लोकानु -यदि परान 
स्वविश्वासैरेभि विचलितधियस्ते मुहुरहो । 
मृहूर्जाता जाता वत भररामिहैव क्षितितले 
तमोभ्रन्ता स्वल्पे स्वजगत्ति चरेयु वंहुतिथम्‌ ।२१॥ 


परे ये च त्रय “मंरणमनु किश्िन्नहि भवे, 
न निमूुला चैना मृतकगति ~ चिन्ता कुरुत तत्‌ । 
स्फुरत्येतत्‌ विद्व निखिलमिह जीवल्नन ~ कृते 
गतासूनां सर्वं ब्रजति सह तैरेव विलयम्‌ ॥२२॥ 


म्रसारोक्तिस्तेषां कथमपि पर नेयमुचिता 
न॒ नित्यत्वाद्‌ द्रष्टुः कंचिदपि लयस्तस्य भवतानु । 
भवे साक्षात्कारः पुनरिह भवेत्तेन नहि वा 
विकल्पोऽय किन्तु कवचिदपि न रन्येऽस्य हि गतिम्‌ ।२३॥ 


भवेद्यस्मे देयं यदपि च यतो ब्राह्यमथवा 
समस्तं लोके तदु भवति सतत कमंफलितम्‌ । 

न॒ सम्बन्ध रुन्धे स्वकृतपरिपाको यदि गतं 
भरवदयं स्यात्तेषा निजकुलजनं. संगम दहं ॥२४। 


न भेतव्य मृत्योरवनितलजात्तिरपि जनं- 
नै मृत्यु केषाचिदु नियत्तसमयात्‌ प्राक्‌ प्रभवति) 
स्वकरतंग्य कार्यं भवतु भुवने यद्धि भविता 
भ्रनिष्टं नाकस्माद्‌ भवति नहि चेत्‌ पापमुददितम्‌ ॥२५॥ 


प्रभुष्येयस्तस्मात्‌ सततमिह सदुबोधजनक 
न॒नल्ञातुः पापात्‌ प्रभवति पर कश्चन भवे । 
परो लोको याद्ग्‌ मवतु, भवतान्नाम स त्था 
न॒हि त्याज्यो धर्म्यो निजनियतमार्गोऽत्र मनुज ॥२६॥ 


चलच्छवासे देहे नहि च विषयाणामनुमवे 
परिच्छे न्ख्णा मवति सकल जीवनमिदम्‌ । 
यशो ~ देहाद्‌ भिन्न त्नुपरिमिताच्वाप्यथ परपर 
पृथक्‌ तन्नो नित्य भवति विश्च वैचारिकमपि ।(२७॥। 


विद्याधर प्रन्थावली १०९ 


प्रयाते पश्चत्वं क्षणिक इहं देहेऽप्यनियते 
विच्नारात्मा जीव. सततगतिमात्‌ तिष्ठति भवे । 
तर ङ्गन्यायेन क्रमवति विकासे परिणता 
न॒ सद्यो लृप्यन्ति स्थिरतरविचारा हि जगतः ॥२०८॥ 


विचारणा शक्ति भवति सबला विश्वजयिनी 
क्षणे स्यात्‌ सा व्याप्ता भुवि नभसि सर्वत्र युगपत्‌ 1 
न चेदस्माक सा बलमिह लभेत स्वकुलजात्‌ 
स्वदिष्याद्‌ वा तस्या भवति दयनीया वत गतिः 11२६ 
विरुद्धः केषाचिद्‌ इढतरविचारेः प्रतिहता 
भवत्येषाऽशक्ता गणयति न कश्चित्‌ पुनरिमाम्‌ । 
प्रभावेणेतस्या मुवि सुकृतिभिर्य॑च्च विहितम्‌ 
विलुप्तं तत्‌ सर्व क्रियत इह शर्ते गेंतभये. 1३०॥। 
सदा दद्धान्‌ भावानुपनयत न. सत्वगुणजान्‌ 
रजश्चाश्चल्य नोऽपनयतिं भृच शन्तिमिखिलाम्‌ । 
भ्रदान्तेष्वस्मासु प्रकृतिलहरी क्षुभ्यति पुनः 
विभिन्नाश्चोत्पातास्तत इह भवन्ति प्रकटिताः 11३१1 


दहाखण्डा रान्ति वयमभिलषामस्त्रि्रुवने 
सुख यस्या सर्वे निजनिजविकासेन सहिता. । 
लभन्तां लक्ष्य स्वम्‌ मनुजजनियोग्यं भवदितम्‌ 
न॒ चेयाद्‌ विध्वस सुकृतम केषाचन भवे ॥॥३२॥ 
भ्रतः सौम्यभविं मवतु परिपूर्णं जगदिदम्‌ 
तमोग्रस्त किचिद्‌ भूवि नच विधीयेत वत यैः । 
विचारोत्थ ध्वान्त भवति विभु दीर्घावधि ततम्‌ 


1 


सदहख्राणा सद्यो विंमतिजनकं संभ्रमकरम्‌ ॥३३॥। 
पवित्रेऽस्मल्लोके वियति चिमले सत्त्वजनिते 
तराणा कृत्यानां प्रतिफलति विम्बोऽ्र सहज 


यथा स्यात्‌ यत्‌ कार्य परिणमति तत्‌ तानि फले 
विलम्बाद कश्चित्‌ क्षणमपि न तच्वान्तसरयत्ति ३४ 


११० विद्याधर ग्रन्थधली 


सदादर्शाचारा न रतनुषु येषा सुक्रेतिनाम्‌ 

त चोद्वेग नीतो सहजरिपुकामप्रभृत्तिभि । 
परेषां दु-खंस्ते द्रवितहूदया शुद्धमत्य 

भवेयु दहन्ते दिवि परिणता दिग्यपितृषु ॥२५॥ 
दिवो भूमेमष्ये परकृतिकृतवासास्तत इमे 
त्रयाणा लोकानामपि युगपदेव स्थितिच्ड । 


प्रभीक्ष्णम्पश्यन्तो जगति धटिता जीवनगरति 
सुकृत्यस्तुष्यन्ति व्यथितमनस स्युश्च दुरितं ॥३६॥ 
दशा निम्नस्थाना विविधगतिका ख्यत इतः 

स्वयं या, चास्मामि बंहुलमनुभूता बहुविधा । 
गवो गभे केचिद समधिगतनिद्रा निपतिता 

परे चेषामीषद्‌ वियदभिमुख' गन्तुमनस ।[३७॥ 


ग्रयोग्याद्चेदन्ये दयुतलमधिरोदु व्यवसिता. 
पतन्तो उदयन्ते गरुवि पृनरिमे कमंवशगा । 
गतिर्नचिरेषा मवति सतत पापजनिता 


प्रद ध्येय - स्तस्मादवनि - तलजातै ~ रघह्र ॥२५॥ 


श्रकीतिर्य लोके प्रसरति वरणा सप्यसुकृतं. 

न॒ दुच्कृत्यस्तघ्नो यदा इह विधेय कलुषितम । 
यशोदेहो नित्यो वि खलु समेषा शुचितम 
प्रनित्यश्च स्थूलो गदित इह देहो विशुमर ।॥३९॥ 
यरास्तेज साक्षात्‌ सूकृतसररण निदिरति यत्‌ 
समाजेभ्योऽन्येभ्यो निजकुलमवेभ्यश्च सततम्‌ । 
भकाशोऽस्माभिर्यो भवि निजकृतं कोऽपि वितत. 
यदोनादो सोभ्य सपदि तमसा स्यात्‌ निगलिंत- ॥४०॥ 


प्रियेय न. पृथ्वी वयमिह सदा परवंसमये 
तथा प्रावृट्काले जलधरजल ~ नंतंनपरा- । 
सदैवागच्छामो खगमगजनेम्योऽथ विपुलमु 
भयच्छन्तस्तत्तदू भवति धरणी येन सरसा ।४१॥ 


चद्याधर प्रन्थावली ११९१ 


निजंर्योगोऽय नः प्रचलति सदवादि-समयात्‌ 

इमे द्यावाभूमी सकल सुखपूर्णं हि मवत. । 
मिथः सद्धिभविः कुरुत जगती हृष्टचरिताम्‌ 
कुभा्वेश्चङ्त्यः कुरुत वत नेमा हि विहृताम्‌ ॥४२॥ 
विकारश्चेत्समुत्पन्नो नरचित्त परकृतौ तथा 
जायतते दुचखित सर्वं जगत्यां बत जीवनम्‌ (४३ 
उभावेतावदोषौ तत्‌ रक्यौ विश्वहितंषिभि. 


सदुधर्मानुगते. कृत्यैः तोषरंश्च जगत्पतेः ।[४४॥ 
तस्मात्‌ स्वपूर्वपुरुषाग्रचव राद्पूर्वात्‌ 
भावानिमान्‌ नवसुबोधभृतो निरम्य । 
उन्मीलिता्ष-विभुक्‌ स बुघाग्रगण्यो 


दिन्याच्‌ दिच्क्ुरभवत्‌ दिवि नव्य लोकानु ॥(४५। 


इति भी देवीभरसाद श्ास्नितनय-घी विधाघर शास्जि-विर चिते 
विक्ष्वमानवीये समाप्तः सप्तमः पितुस 


# 


^ 


अथ विश्वमानवीये अष्टमः स्थः 
(न सवं देवलोकाधिकारिणः, धौता मानवैः कलिपताश्चद्िविभा देवा; 
मानवीया देवा मानवस्वभावा, पितरो महर्षयश्च न देवत्वापिकामाः) 


एव स्वपूज्येः पितृभिः पारदैः कृतः कताथैः पितरृलोक-वृत्तः 
रम्याय दिदश्ु दिवि दिव्यलोकानु तमाचक्य स पुन जंगाद ॥१॥ 
हे भ्रायंवर्या ! भवताम्प्रसादात्‌ कि कि मवे तेह मयानुभूतम्‌ 
विवेदिषा कापि नवा दिक्षा तृमनिम्परां नंति परतु कौचित्‌ ॥२॥ 
क्लेदो रेकं नंच कुण्ठिता कं-वसुन्धराया हि सुखानुभूतिः 
भ्ररोऽपि कश्चित्‌ न यत्र तेषा नाक. स काम्यो न भवेन्न केषाम्‌ 11२ 
इच्छाविधात. प्रमुखं हिं मूल दु खस्य सोऽस्मानखिलान्‌ घरायामु 
केदा न भूयो विकलान्‌ विधत्ते सत्कर्म-सिद्धावपि हा हठेन ।(४। 
विचारमात्रेण च कल्पवृक्षो मनोरथान्‌ यत्र करोति पूर्णान्‌ 
भ्रलौकिक त कमनीयलोकं विलोकितु को न समुत्सुक स्यात्‌ ।५। 
निदिर्यता काचन सा सुरीतिः कृर्या ययाहं हि दिवो विहारम्‌ 
यूस्मद्‌-गति नं कचनापि रद्वा गुप्तं रहस्य त दिवश्च कित 1\६ 
श्रुत्वा वचस्तस्य विचित्रमेतद्‌ विचिन्त्य पूति जनंरशक्यामू 
सस्नेहमेन स उवाच मान्यः सुखेन साध्या न तवेयमीहा ।\७॥ 
पुराप्यनेकं यतित वतास्मं न पृूणंकामा ह्यभवं पर ते 

क्रतु विना तत्र न कोऽपि गन्तु मर्त्या क्षमते धितिजा कदाचित्‌ ।८॥। 
त्याग कृतश्चेक्षहिं कोऽप्यपूवं सवंस्वदान च कत नचद्रा 
रणागरो वीरवरं हंसद्धधि प्राणाहुति उचेन्नहि कापि त्ता ॥६॥। 
नेवम्विधाः केचन दिव्य लोकान्‌ गच्छन्ति पश्यन्त्यथवा कदाचित्‌ 
तथापि यद्‌ वेद्धि रहुस्यमेषा तदेव ते किचन वरयामि ॥१०॥ 
नून पृथिव्या पृथगेव केचित्‌ लोका हि दिव्या. खल्युते सुराणाम्‌ 

न तत्न भीति किल कापि मृत्यो नं तत्र केचिषु जरसा च जीं ॥११॥ 
देयाः परं येऽन वसन्ति केचित्‌ श्रौता नते वास्तविका न वाभ्या- 
स््रकर्मर्मा सौख्थफल हि भोन्तुमु क्षणस्थिरता स्तेऽ हिं केऽपि भीमा ॥१२॥ 
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श्राद्याश्च वेद्या यदि सन्ति देवा वेद्यः पुराऽयो जगती-विधता 
विश्वस्य विश्वस्य स नाथ एको व्याप्तो हि स्वंत् करो कणे यः ।1१३॥ 
परात्परोऽसयै नहि वेदवेद्यो ननाऽपरं. कश्चन तकंनास्त्र 
स॒ दरौनीयो विमलात्मनोधे विश्वस्त चट्या हदि वतमानः ॥१४॥ 
पुथक्‌ स्वस्येण॒ महान्‌ स दैवो विज्ञ-व्यलोकि प्रकृते विकासे 
तस्यैव सर्वेऽनलानिलाद्या भ्रशात्मकाः स्ग-विकासलग्नाः ॥१५।। 
श्रौताः समस्ता ऋषिभिः स्वमत्रै- स्तुता इमे सत्स्तुति-पणंभावः 
यज्ञात्मका यज्ञरताश्च नित्यं तत्वन्ति दिव्य खलु विश्वयज्ञम्‌ ।\१६। 
प्रतिक्षणं तत्र परस्परं ते गृण्हन्ति यत्तत्‌ पुनरपंयन्ति 
दाने तथाऽदान विधौ प्रसक्ताः चरन्ति चर्यां नियत-क्रमेरा ।\१७।। 
प्रभाकेरक्चेतु सलिल समुद्रात्‌ गृष्ाति तद्वति भूरि सद्य 
भ्रादीयते क्षारभपीहु यत्तैः प्रदीयते तन्मघुर पुनस्ते. ।१८॥ 
दानप्रवृत्ति हि हिताय तस्मात्‌ महर्षिभिनित्यमिह्‌ स्तुतेयम्‌ 
मेघोऽपि चे गजंति दद्देवं ब्रते सदाय श्रुतिभि. श्रुतं तत्‌ ।१९॥ 
विडम्बनेयं विषमा धरण्या रज्नानिके साम्प्रतिके प्रसारे 
संखन्य गर्भाचिखिल हि तस्या. कणोऽपि नास्ये पूनररप्यते तं. ।२०॥ 
प्रवृत्तिरेषा चत्त ॒दानवीया देवाचूकूला न भवेत्‌ कदाचित्‌ 
विभेमि कश्चित्‌ त्वर्यव भावी स्वय कृतोऽयं मुवि सर्वनाश (२१ 
संचारिणः प्राणगतेस्तयेमे प्रवतेकाः भारिषु चेतनाया 
ज्ञानोज्जञ्वलो दिव्यतमः प्रकादो भगं वरेण्ये सवितुश्चवकास्ति ॥२२॥ 
नैषा हि गत्या कवनावकाडा. स्वगस्य सभोग-परायणस्य 
तेषा हि साध्य परमेव किचित्‌ सृष्टि. समस्तापि नियम्यते तैः ॥२३॥ 
सूर्यादयो द्य व पुन. प्रकृत्याः गणस्वरूपं विविधैः समेता 
श्रद्धामयै- सस्तवनै" स्तुतास्ते विष्ण्वादिर्पेण हि मन्त्ररभ्भिः 1२४ 
पौराणिका ये ह्यपरे च देवा. प्रायोऽसिला मानवकल्पितास्ते 
जन. स्वभावा्िजभावभिन्तं नास्मिनु भवे पश्यति किंचिदन्यत्‌ ॥२५॥ 
तेषा चरितं ह्यपि तत्‌ समस्त व्यनक्ति सर्वत्र जनस्वभावम्‌ 
दु-खम्पर तेषु न मानचीयम्‌ न सन्तिते वा तमसाऽभिभूता. ॥२६॥ 
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ग्रस्ता न ते वस्नुगतैरभावै रोगे रसाघ्य रथ देहिकं र्वा 
स्वकामनानाम्प्रतिरोधजन्यं-. क्लेनं नं वा मानसिकंश्च कश्चित्‌ ॥२७। 
भिन्नेषु देनेषु विभिन्नरूपा भीमा" क्रचित्‌ कापि दयानिधाना- 
सभ्येपु सम्या नियमतुवृत्ता क्रूरा श्रसभ्येपु च हीनभावा ।२८॥ 
युगे युगे तेऽभिनवः प्रकारं स्वस्सि ह्यव विभावयन्त 
ख्येण भिन्ना श्रपि कर्म-भिन्ना लोक-श्रवृत्तौ न भवन्ति भरि ।२९॥ 
ग्रायपु देवा परमा उदारा भक्ता स्वभावाच्च नूप गवानामू 
युद्धागो तानभिनन्दयन्तः साहाय्यमीप्सन्ति सदेव तेपामू ॥३०॥ 
प्रायो हि सन्मानववृत्तयस्ते न राजनीति प्रबला भवेच्चेतु 
तयाऽभिभूताश्च सुरा न त्रृभ्य. क्चित्समृत्कृष्टतरा हिं इष्टा 1३१ 
ईर्प्या परोत्कर्षकेते स्दैपा जागति चित्ते विकटेव काचित्‌ 
राजषिभि ह्य्‌. रतप ्रवृौ स्तिष्ठन्ति ते सन्तमेव भीता ॥३२॥ 
इन्द्रादिकं राजसवृत्ति नीलं नित्य. स्वधर्मोऽप्यवहैल्यते तव्‌ 
यस्मादक्ृत्येष्वपि सनिमगनाः पौराशिकं केचन वशितास्ते ।३३॥ 
पेन्द्र पदं - रक्षितुमेव वामा सृष्टि विचित्राथ नवेव काचित्‌ 
मव्याप्यमण्धाप्सरस। चनीना कयानु धर्म्या न सदेव माति ॥३४॥ 
उप॒ स्वरूप भ्रुतिषुप्रनस्त मनोहर यद्‌ ऋषिमि व्यलोकि 
मलौ करिक तत्सकमेव किचित्‌ रूप समद्धावितमस्ति तत्त ।२५॥ 
इन्द्रस्य दास्योऽपि सदा स्वतच्राः स्वेच्छानुसार दिवि सचरन्त्य 
स्थिरा कऋचित्ता नहि चिचितास्ते स्थिरश्च तासा दयितो न कश्चिन्‌ 1३६ 
यथाकथचिन्‌ तपसां विघात मुख्य हि तासा भवनीह साघ्ययु 
तपस्विवृत्ति-स्वकटा्पातै चरंत्यै स्वगानेश्च विचालयंत्य ॥>७॥। 
वी.यानुरक्ता श्रपि तामु काश्चित्‌ चिर न कंश्चिन्‌ सहता रमते 
सद्यस्त्यजन्ति प्रतिकरूलमेन न रक्ष्यते चेत्समयो हिं तासागरु ॥>> । 
भ्मू्॑सौन्दर्यमयी प्रमति ~ दिव्येव नित्य भवतीह नासाम 
मातृस्बभावास्वपि किन्तु नागु प्रसूतिमोढौ हि सदा वलीयानु ॥२६॥ 
श्रना्यदेवाश्च भवन्ति सर्वे भोगेरताह्यव सटा स्वभावान्‌ 
म्वर्गेऽपि तेपामतएव सर्वा प्रवृत्तिरास्ते विपयानुमक्ना ।४०॥/ 
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एताख्न भोगमय हि लोक वाञ्छन्त्यनार्या नहि केचिदार्या. 
काम्योनक(मात्मक एव लोको तेवा हि कश्चिन्‌ स्थिर योगभाजाम्‌ ॥४१॥ 
आर्येषु कंश्चिद्‌ ऋषिभि न॑ तस्मात्‌ स्वर्गो हि तादक्‌ क्वचिदादतोऽयम्‌ 
तपरस्विभि सयभिभिस्तथन्ये समीहितो नेव स भूतिकामः 1४२ 
सारस्वते ते विहरन्ति लोके सदा स्वकीयेऽखिलदु खमुष्ते 
सुषा विहायाथ पिवन्ति नित्यं विद्यामृत सवेसुधातिरायि ४३1 
सौख्य सुराणायथ वस्तुतस्तं-नं मन्यते सौख्यमिहाद्ितीयम्‌ 
स्थिति यदेषां नवक्महीना नवाचुभूत्या रहिता न हचा 11४४1 
गतिः सुराणा दिवि शोचनीया चिरनते तत्र॒ वसति केचित्‌ 

मुक्ते स्वसत्कमेफले च यत्ते सद्यं क्षितावेव पुनं पतन्ति 1४५॥। 
गति किलेषा दयनीयवृत्ता नित्या न काचित्‌ सुखगातिदात्री 
यद्यदु - भवेदंन्दरियमन्न सौख्यं तत्तच्चिरं नेह सुखाय नूनम्‌ ॥४६।। 
स्वर्गो हिं कौप्येन्द्रिय एव लोक स्तस्माद्‌ बुधाना हि मते मतोभ्यम्‌ 
इन्द्रश्च तस्याधिपतिः प्रसिद्धः सहस्नेत्रः प्रथित कथासु ।४७॥ 
त्वचापितत्‌ किन दिद्लषुरस्य प्राप्य त्वया तत्रहि किंनु नव्यम्‌ 

वसु धरायां सुलभ न कि किम्‌ धात्री स्वभावात्‌ निखिला्थं-पूरणा 11४८।। 
स्व्गैस्वरूप रुवि कल्पितं यत्त॒ निरूपित तक्षिखिल सयंवस्‌ 

श्रत पर कि खलु वच्मि तुभ्य ज्ञानात्‌ पर ज्ञातगति नं काचित्‌ ।४६॥। 
शास्लेषु याच्क्‌ खलु नाकनुतत मह्य हि तद्‌ वशितमेव मान्यं 

नाद्यापि तद्लोक-विहार-बाद्खा तथापि पूर्णा बत पुणंतो मे ॥५०॥ 
इगिद्ियं मे नहि तेन तप्तम विवर्धमानेव च मे दिक्षा 
स्वर्गस्य च्छयं धरणोतलस्थं यथाहि ध्येत विधिः सं बोध्यं 1५१ 
तत्पेध्यता्मातरिकं हि नेत्रे स्पास्यता वाऽस्य कृते शुररपि. 

प्रीतः स एवाखिल-च्दयमेतत्‌ क्षरोन ते द्ेयतादितोऽपि ५२ 
तप्रीत्तये तत्स्मरणं च भक्त्या विश्स्तचित्तेन विघेयमेवम्‌ 

जपाय मत्र च सुसिद्धिसिद्ध निदिर्यत स्मे स दधार मौनम्‌ ५३ 
प्रबोधयन्ने वमिम स दिव्यो महषिकल्पो जनकाश्रगण्य 

अतरदेधे क्वापि रहस्यदेशे निराकृति सन्‌ सहसा निगूढ. ।॥५४॥ 
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बून्यं नभः चून्यतरं हि -जातं करतंग्यमूढश्च वृधः स्थित्तोऽ्यमू 
स्मरन्‌ पूनः पूज्यगरयोः प्रवोघभ देवपिवर्य~स्मरटो प्रवृत्तः ५५ 
निखिलमपर ~ दध्यं मज्जयतु व्याननौके 
दिवि मुरमुनिवोणा केवलं श्रोतुकामः । 
सुमधुरमघुरं खे दिव्यनादं हिं गुण्वनर 
वहटुतर ~ मयमासीदु वीक्षएोऽस्यंव लीनः ५६ 


हति श्रौ विद्याधर शाल्ति-रचिते विदव्रमानवोये देवलोक- 
स्थिति निशूपकः परिसमाप्रोऽयमष्टमः सः 


६ 


अथ विश्वमानवीये नवमः सभेः 
(सुरि दशेनम्‌, नवसगं सनकः पुमान्‌, निलिला्थ-तिदधिप्रदायिनी 
वसुन्बरा,भोगमात्रतिरतादुसुता नाकगति , पार्थिवं वैशिष्ट्यम्‌ 
दिव्यं मानव - नोवनम्‌ 


ग्रथ यावदसौ पितृलोकपरम्‌ सुरलोकमवाप्तुमितः चकमे 
स्थिरमासनमास स योगरत. स्थिर चित्तगतिश्च बभूव भराम्‌ \1१॥ 
हृदि नारदमेव जपन्ननिरम्‌ स सुर्िमृते किमपीह्‌ परम्‌ 
नहि पश्यति न स्मरत्यथवा च्ढ निश्चय एष च तेन कृत ॥२॥ 
श्रचिरात्‌ खलु ददंनमच्र भवेत्‌ सुरपूज्यवरस्य मने. फलदम्‌ 
नियत हि मनोर्थ-पूतिकरम्‌ दिवि तस्य ततश्च भवेद्‌ गमनम्‌ 1।२॥1 
ग्रथ भास्वति मदगतौ भवति स्मरणीकरत. स किलेकदिने 
श्रुतवान मधुरा हरिकीतंनजाम्‌ स्वर-स्वहरी नभसो रहति ।॥४॥ 
जगदीश्वर सदुगुणगानरतो ~ शरुवन - च्रय-दिव्यगतिश्च मुनिः 
गगने विहरन्‌ सहक्षाविरभूत्‌ महसानुपमेन वमौ च वियत्‌ ।॥५॥ 
स्थितवानथ यावदय गतवाक्‌ स्वयमेवमुनि-स्तमपृच्छदिदमू 
किमहो प्रतिभाति भवान्‌ विकल क्वच सम्प्रति गन्तुमितो यतसे ।1६॥ 
विशद तव॒ हार्देमिदः निखिलम्‌ वद निर्भेयमच्र पुर खलु मे 
गुबनेष्वखिलेषु मही महतौ रमणीयतमाथ च पूज्यतमा ॥७।। 
निवसन्नवनीतल-पुण्य पदे ~ सकला्थं-सुसिद्धिमति प्रथिते 
सुलभ नहि ते किमु जातमहो विमना वत यस्य कृते भवसि ।।८॥ 
रचित विधिनेहं जनाय न किम्‌ न च कि स्वयमेव सृजेदिह स 
मनुजं हि दिवोऽपि पर परमस्‌ पदमाप्तूमित स्वधिया सुदाकम्‌ ।1६॥ 
निजकल्पनया ह्यथ कल्पयितुम्‌ क्षमसे नहि कि रमणीयतमम्‌ 
तवकल्पनया नवकल्पतरु ~ ह्यपि सत्वरमत्र भवेदुदित ।१०॥ 
इदमस्त्यखिल प्नूनमेव परम्‌ भुवनेषु कथाऽनुपम॑व दिव 
नहि कं कुरुते सतत तरसा नवकौतुकपूणं-महो जगति ॥१९॥ 


~क 


११८ विद्याधरे ग्रथविली 


मरणम्प्रकृति. क्ितिजन्म-यरुवाम्‌ श्रसराश्च सदाऽमरलोक-गता. , 
सततं मधुमासमयी सुषमा शिशिरा च सदात्रं समीर-गति ॥१२॥ 
नियत्ताऽ्थ च मानवनृत्तिरियम्‌ स सदा नवलोक विहार-रुचि 
मनसश्च रथेऽत्र रतेऽपि पुरा सुगमा न गतिर्व॑त किन्तु चृणाम्‌ ॥१३॥ 
विकला क्षुधया शत्तशोऽत्र तयम्‌ वित्तरेन्षच किं दिवि कल्पतरु । 
ग्रवनी गतयो विविधाधि-शरृतो न नुदन्ति च कराच परिहातुमिमामु ॥१४॥ 
तदितो हि गति सुगमस्तु यथा सरणी सरला दिश काचन मे 
भवताऽनृदिन बहुशो ह्यथवा दिवि गम्यत एव मुने । सुतराम्‌ ॥१५॥ 
इति तद्‌ वचन सुरपुज्य-मुनि-नेवमेव निरम्य जगाद सन्ते । 

नहि समवमत्र हि यत्‌ तदहो कथमिच्छति विज्ञवरोऽपि भवान्‌ ॥१६॥ 
बहुसाधनवद्धिरपीह जनं -नं पुरा यदि कंश्चन तत्र गतम्‌ 
कथमेत केदाचन तत्र भवान किमू तकंयते न पल वत ततु ॥१७॥ 
भथ नेव तप केठिनि न जप न पराक्रम एव तवानुपमः 

न च काचन योगज-सिद्धिरहो सुखमेतु दिवि कस्य बलात्‌ 7 ॥१०॥ 
मनुजे. समवेत्य सुरेरथय का क्रियता वत तत्र नवा प्रगति. 
भवलोच्य हि तत्‌ परिपशतया न वृथा क्रियता समयापगति ॥१९॥ 
दिवि दंवगणरथ सन्निधये कतमा त्वमहोऽत्र विभर्षि कलाम्‌ 
पित्ुवन्न सुरा मनुजे. सूयज. नच वृत्तिगति कचर्नकविधा ॥२०॥ 
परिहाय जगत्‌ श्रय सौद्यधरा धरणीम्‌ निखिला्थं-सुचिद्धिमतीम्‌ 
क्व॒यियासुरहो निज-मोहवशात्‌ भवसीह मुघा वत तत्‌ कथये २१ 
प्रकृति हइ यथा भुवि रम्यतमा विकसेन्न परत तथंव हिंसा 

दिवसे दिवसेऽ्न नवा सुषमा~मुषसि प्रतिसाध्यमथानयति ॥२२॥ 
उषसीह यथानुषमा च विभा नवकान्तिमयी नव-शातिमयी 
सुलभा न रजोगुण-शालिनि सा तव देवपदेऽनुदिनं भवति ॥२३॥ 
नव यत्र "रसा श्रथसादहि रसा कुर्ते सरस तरसा नदहिकमु 
सरलोक ~ गतो न नवानुभवमू लमते कमपीह जनश्च पून ।२४॥। 
्र्-मविति-सुख ह्यपि नाथ पुमाचु लभत्ता दिवि भोगरत सततम्‌ 

नहि येन सम हि किमप्यपरं सुखमत्र भवे न च जन्ति रहौ ॥(९५॥। 


विद्याधर प्रथावली 


भुवनत्रयवति ~ समस्तसुखं तव॒ पादतले सुरठतादखिलम्‌ 
निखिला भ्रमराश्च महरषिवरा तव सौख्यमिमं स्पृहयन्त्वनिशम्‌ ।(२६॥ 
ग्रथ यत्र भवेत्‌ क्षिति-जीवनतो निखिलोऽपि गवां विषयोऽधिनव 
वद कस्य मनायपि तत मन क्षणमेव कथं कृहचिद्‌ं रमताम्‌ ।(२७॥। 


र्चयेऽमिनव न च व निखिलस्‌परिचित्य मनो मुदमेति सदा 
स्मृतयो यदि तत्र गता न सन्तु नवा स्चयोऽपि भवन्त्यचिला.शिथिला. (२५८) 
न नवाभिरुचि यंदि चेतसिते न च कमं मनोऽर्भिमत क्रियताम्‌ 
समय. स॒ निरर्थकता हि गतो न कथंचन पुततिमि्ैति सुखम्‌ ।॥२६।। 
दयनौय-दशाविषमे दिवि तद्रहिते निखिले हि नवानुभवः 

यत्तसे वत किं ननु यातुमित प्रकृति सदशी मनुजेऽथ सुरे 11३०।। 
अवलोकयितुः ह्यथ यानमरान त्वमहो विकलोऽसि भृशं मनसि 

नहि पृशंतग्रा मनुजं. खलु ते जगतीह पृथक-गतयो नितराम्‌ ३१ 
भ्रधिरह्य॒विमानमनन्त चरं - नर कीति ~ मनोमुदितंरमरं 
सभिनन्दनमच्र कदा हि नृणाम्‌ प्रबलस्य बलस्य च नैवक्ृतम्‌ ॥३२॥ 
गवि दिव्य-सुखाप्ति-कृते मुदित सतत कृरु कमं निजं निखिलम्‌ 

नहिं लिंन्नमतिः कुंहविद्छेमते सुखमंशमित ह्यपि नाकंभव म्‌ ।३३॥ 
शिवमस्तु मनः शिवेमेव वच शिवमेव च कैर्मभवेदखिलम्‌ 
अरिवा न मति नं गति यंदि ते हिवलोकमिहैवं भवानयति ॥३४।। 
रहितो मजं रखिलंश्न भये स्थिरताम्प्रति ~ वृत्तिमिहानुभवन्‌ 

स्वतं एव जनोऽनुभवेत्‌ जगत्ति स्वगति सुखदयातिमयी नितराम्‌ ।३५ 
स्मर चा संततं प्रयत्तो नियत भ्रियदेववरं हि तवेप्टतमम्‌ 
स्वयमेव भवन्तमितो नयतात्‌ स दिनं खलु तेऽभिमत कृपया ३६ 
कुरु वाऽनिरामेव हरि स्मरणम्‌ कृपयाऽस्य वेदखिल सुलभम्‌ 

न॒ हरि रहरितोऽह्यधिकोऽदिहुरं न च नाकतल कमलाभवनात्‌ ।३७।। 
श्रथ मानस सृष्टिरिय निखिला किंमिहैध न तन्मनुषे स्वदिवम्‌ 
निजेमानस-हसविहार-रत -सुरलोक-~पुखं नहि कामयते ॥३८॥ 
रमत्ता मनुजस्य च यत्रे मन सुखमेति स तत्र दिवोऽप्यधिकम्‌ 

न च कि नु मनोरतये विधिना रचित क्षितिरम्य्रतलेऽनृषमे ।३६॥ 


११६ 


क विद्याधरं ग्रन्थावली 


परिर्वाएितमेव पुरा भगवनु-गुरुमि . शरुति-सम्मतरूपमिदम्‌ 
पठित च मथापि मनोऽभिरुचि-्हि शाम्यति किन्तु विनाप्निमियम्‌ ॥४०॥ 
स्वद्शा-परिख्ष्ट-सुदश्यसूखेऽथ परं परिवणितजे च परम्‌ 
परमं महदन्तरमन्र भवे भवतीति न कोऽनुभवेत्‌ नु -बुध ।(४१॥ 
भ्रुवि दिव्य सुखानुमवाय च ये विविधा विधयो भवता विहिता. 
निखिला खलु ते श्ुमसिद्धियूता स्थिरयोगमूते न पर सुलभा ।५४२॥ 
भवतोऽपि हता नहि तत्र गति. कचनेति न मामपि कि नु नये 
तय ॒दिव्यपदे ह्यधुनेव हि तत्‌ परिदशेय वा तदितो निखिलम्‌ (४३॥ 
त॒ निराकुरुषे यदि बाल - हृठम्‌ स्वदिव तदितोऽप्यवलोकय ते 
केथयचिति तच्छिरसि स्वकर निदधेऽत्र सुर्षिवर पया ॥४५॥ 
नव॒ इर्यमिदं सहसाऽस्य पुर॒ परमाद्खुत-माविरभूद्‌ गगने 
निखिला च॒ महीतल-सरचना परितोऽप्यभवत्‌ नवलस्यमयी ।४५॥ 

भव्य चित्रपट ~ इ्यदशिनी 

चिधरितेव रचनाथ काऽप्यलौकिकी । 

सम्मूखे दयुतिमयी नभस्तले 

प्रादुरास सहसा विमोहिनी ।*४६॥। 
दिव्यमा-परिवृत नभोऽखिल भासमानमथ तद्‌ बभौ शम्‌ 
यदु विलोक्य चकितो विमोहितो सद्य एव च शरुधी बभूव स ॥४७ 

रीतल सुखमय समीरणो 

मादकः परिमल समन्तत. । 

सचरत्ु ~ भृदुमृदगय ~ वादनम्‌ 

तेन सार्धमथ -नतंन ध्वनि 1४०॥ 
मण्डली सपदि देव योषिता - मप्सरोगरा ~ विभूषिता तत 
हावभावमधूरा चक्रमान्वित्ता सद्य एव समभूत्‌ विभाविता ॥४६। 

सत्वर ह्यथ कटाक्ष ~ सायकं 

सा समारभत तं निपीडितुम्‌ । 

सनिमील्य नयमे यथा यथा 


यात्ययम्‌ परतरस्तथा तथा 11५० 


विद्याधर अन्थावली १२१ 


संस्पुशन्त्यथ करं ॒मुहू्मह॒ः चक्गूरेनमति - भीत ~ मानसम्‌ 
गान्त ~ साध्य ~ समयेऽपि नीरवे एक एवं परितः श्रुतो रवः ५१॥। 
एहि एहि मम पाश्वतः क्षणम्‌ 
यासि धावसि बृथा क कम्पितः । 
पच्य पत्य कमलेक्षणा क्षणं 
मां स्वतस्तव किलाभिलापिरखीम्‌ ५२ 
कि न मखं पिवति प्रियामिमाम्‌ मादिनीमधर ~ पान ~ माधुरीम्‌ 
किन वा मम करोवि मौख्यत. सत्वरं नु परिरभणं च्डस्‌ ॥५३॥ 


श्राचक्पं च हरुतो वलेन तम्‌ 

सुल्दरी वत ॒ यदन ~ माकुलम्‌ । 

प्राधितो मुनिवरस्तमाद्यु रक्षितुय 

हतु मस्य विपदं च सत्वरम्‌ 1५४।। 
हे हे सुरषिवर संहर संहरेमाम्‌, 
वीभत्स ~ चदय जननीं तव॒ नाकमायाम्‌ । 
द्रष्टु ह्यतोऽधिकमिमां नखलु क्नमोऽहम्‌ 
नको द्ययं न नरकः परमो जघन्यः ॥५५।। 
वारी निनम्य करुणस्वर ~ विहलां ताम्‌ 
दन्यो मुनिस्तमतिभीतमुपेत्य सद्यः । 
इस्तं निधाय वृधमूध्नि भयं निरस्यन्‌ 
पप्रच्छ तं वतं विभेपि कथं च कस्मात्‌ ? ॥१५६॥ 
त्वं वस्तुतः प्रियसखे नहि राजसोऽसि 
स्वाभाविक ~ स्त्वमखि सात्विकवृत्तिनील- 1 
तत्‌ सात्विकं कमपि ते घरणीतलस्थम्‌ 
स्वगं दहि हृद्यतममच्र समाश्नयस्व ५७ 
भ्रूलोक्तः परतरो नहि कोऽपि लोकः 
नित्यं सौख्यजनकौः सुगुणं-शुपेत्तः । 
व्व्या मही प्रियतमा परिपूजनीया 
स्वाथ - सिद्धिरिह यत्र॒ न कैरवाप्या 119८) 


१२९२९ 


पिद्याषर ग्रत्थावती 


बृन्दावने विहर कूज निक्ुज रम्ये 
पयन्‌ कवित्रविसूता ~ रमणीयतीरे । 
रासं सुधाकर सुधामय चन्द्रिकायाम्‌ 
दुण्वत्‌ कचिच्व मुरली मधुरं निनादम्‌ ॥५६॥ 
विष्णुः स्वयं समवतीयं पुनः पुन र्यामू 
नानावतार ~ कृतिभिः कुरुते कृतार्थम्‌ । 
तत्तूल्यतां जगति कोऽल्पतरा हि कांचित्‌ 
केतु क्षणम्प्रभवति कचिदत्रं लोके ॥६०॥ 
रामादिभिः सह च था जरथुल्रखिष्टौ 
दिव्यो सुनि ~ जिनवरोह्यथ वृद्धवयं. । 
मोहस्मदश्च जगदीश्वर - माच्र ~ भक्तः 
प्रा्योतयन्नतितरा गुरवश्च सवं ।॥६१॥। 
यस्यां विलक्षणतमाऽखिल - विश्व्वद्या 
योनिश्च भाति महती मनुतोऽवतीर्णा । 
नान्या हि योनिरिह काऽपि ततोऽनवद्या 
पूज्या सुरंरपि पराक्रमतः पुराणी ॥६२॥ 
यन्नापि मानवविभतिरियम्‌ प्रदीप्ता 
तत्र॒ स्वयम्‌ प्र्ुक्ृपामृतमेव वषत्‌ । 
नारायरोऽथच नरे नहि कोऽपि भेदः 
ज्ञानोज्ज्वलं स्वनय्नतं रवलोक्यता चैत्‌ ॥॥६३॥ 
तन्मानवाम्युदध एव सदेह कार्यः 
कार्या नचात्मगतय" क्चनापि मन्दा । 
उच्च हि मानव - मनोवल ~ मत्र नित्यम्‌ 
साध्यस्य सिद्धिमखिला नियत्तामुपेति ॥६४॥ 


ॐ सूयं हव दिवमारह्य॒विक्कत्या वाधते वशी ॐ 
इति श्री विद्यावाचस्पति भी देवी प्रप्ताद शा्ितरि-तनयेन 
कवि-सश्राद्‌-पदवीभ्रता विद्याधर क्षात्विणा 
विरचित विकवमानबीये काव्ये परि- 
र्णं ताम्भ्राप्तोऽयं नवम सगं 
ॐ मृत्यो मा श्रूतं गमय ॐ 


1 श्री ॥ 
अथ विद्याधर नीतिरत्नम्‌ 
माङ्खलिकम्‌ 


स्वतो यस्य॒ समुदुमूतिः स्वयं यश्च॒ समेघते 
स्वतः सोऽस्मान्प्रभुनित्यम्‌ प्रकुर्यात्‌ स्वावलम्बिन" ॥१॥। 
नित्य॒ मौनधरेऽपि यत्र मधुरा गीतिजंगन्मोहिनी 
स्थाणोश्चाप्यथ यस्य शादवतमहौ लोकेऽ ननम्‌ 
सर्वे यत्र विरोधिनश्च जहति स्वीयान्‌ विरुद्धाचु गुणान्‌ 
प्रष्ठ सोऽ विराजत्ता ममं हृदि प्रीतः प्रथु शकर. ॥२। 


प्रास्ताविकम्‌ 


क्वे 1 कवय काव्यं तदु येन॒ जीवन ~ बल्लरी 
भ्रपि नेराश्य हेमन्त्या क्षुण्णा तिष्ठेत्‌ प्रएल्लिता ।1३॥ 


आत्भविरहवासः 


यतच्राशा यत्र विश्वासो यत्नोत्साहः स्थिरा मति 
तत्र श्रीश्च स्थिर सौख्य ध्वा नीति मंतिमंम 1॥४॥ 
ढो यस्यात्मविश्वास साध्यं तेन न किं भवे 
भ्राद्मव सवशक्तीना गुणाना चाकरो मतः 11५1 
यस्य तस्मिन्न विवास तदाज्ञा श्ण्ुतै न यः 
संशयोदुभ्ान्तचित्तोऽसौ आन्तिमेवाधिगच्छति ॥।६॥। 
साहस समृत्साह न श्रान्तोऽपि जहाति चेत्‌ 
नुनमाप्नोति सोऽध्वान च्रान्तोऽरण्येपि दुर्गमे ।,७॥ 
्रनन्ते के वयं क्षुद्रा. क्वचिन्नंवं हि चिन्त्यताम्‌ 
पर्वतस्य करस्याथ स्थितिस्तस्मिन्‌ यतः समा 1८॥ 


{२४ विद्याधर ग्रथविली 


[1 


निर्वनो निवंलो वास्ता मानव. सन्ततं महाच्‌ 
मानवं मरनिपेः स्थेय मानुष्यं हि परा गति. 11 
कि धनं कि वल लोके कावा राजा हि सत्कृति; 
नतिक्रं वलमाधेयम्‌ येन स्वेम्प्रसिध्यत्ति ॥१०॥ 
हीनोऽहं हन्त॒ दीनोऽ्म्‌ व्यामोहं त्यज सत्वरम्‌ 
प्राकालो रजसा क्रान्त श्चिरं म्लानो न तिष्ठति ॥११॥ 


प्रसुप्न नाम यन्‌ किश्िन्‌ ज्योतिस्तेऽन्त-विराजते 
प्रदीप्त रक्ष॒ त्च्नित्यम स्वयं लोक.“ प्रदीध्यताम्‌ ।१२॥ 
घ्व कतुः समर्थोष्टिं. सर्वं सर्वत्र स्वंदा 

मुरध्योप्य स्वसंकल्पो व्यक्तिभि. सन्ततं दढ ।१३॥ 


स्थिरमतिक्क्ति . ध ट 


प्रसिद्धेऽपि मुहू- साध्ये मति यस्य न कस्पिता 
साध्यं तस्य हि तनु सिष्येत्‌ परस्मिन्नह्ि नाद्य चेत्‌ ॥१४॥। 
प्रमुक्त-वैर्या ` च्ढनिच्चयाच्च । 

घ्रवं स्वसाध्ये जयिनो भवन्ति। 
उत्साह ~ सङ्खल्प - वलान्वितानाम्‌ 

स्वयं सहाया प्रकृतिः स्वभावान्‌ ॥१५॥ 
जात॒ न यावदु भवतीह किचित्‌ 

विभाति तावन्‌ सकलं विगालम्‌। 


लातश्च सर्वं भवति क्षरोन 
श्राब्रह्मय हृस्तामलक जनानाम 11१६॥ 


१ 1 


# 


ल्यक्तित्वम्‌ (आात्नभी रनम्‌) 
येन सवे प्रमीदैयु ~ येन॒ सर्वे भरायताम्‌ 
व्यक्तित्वं तादच्यं र्यं चन्द्रसूर्यं - सम जन- ॥१५। 
ज्वविततव्वं यस्य हि शीसं क्षीगं स्वात्मगौरवम्‌ 
व्यविनत्व स्वभ्रभावेणण स्वय सर्वत्र मामने ॥४८॥। 


` वेद्याघर ग्रथावली 


म्रात्म॑व ह्यात्मनो बन्धुः सवंमन्यत्‌ पर स्मृतम्‌ 
रक्नात्मानम्प्रबुद्ध तद्‌ व्यक्त्ित्वश्वं दभीप्ससे ।1१९॥ 
विधेहि व्यापक्श्वंतम्‌ तथा सर्वंहिते रतम्‌ 
यथा त्वय्येव पदयेयु सवं स्वात्भानमादतम्‌ ।\२०॥ 
यरिचन्तयति यो वेत्ति चेष्टते यश्च सन्ततम्‌ 
वि सोऽयम्प्रथ्ुनित्यं सर्वेषामात्मनि स्थित. ।२१॥ 


अहुम्मानपरिहारः 


व्यवितित्वे नह्यहुंकारो विनीते तत््रकाराते 
अह ~ गवं परित्याज्यो व्यवितित्वाकाक्षिभि हि तत्‌ ॥२२॥ 
प्रभुणा निहितं लोके वंरिष्ठ्य यत्‌ करो करो 
ग्रहम्मानेन धीमद्धि -नं हेय तस्य दशेनम्‌ ।२३। 
मज्ञा नैव तिरस्कार्या विज्ञंस्तदु ज्ञानगवित 
गुप्त यरोपु वंरिष्ख्य जेय तत्‌ सुक्ष्मदशिमि ॥२४। 
विद्धास सरायात्मानो प्राकृता उढनिद्चया 
मतमेकं हि ;.मूर्खवाणा विदुषश्च सहस्रश ॥२५॥ 
प्रकृत्या प्रकृता. शुद्धा सत्याचार ~ परायणा. 
वशच्छकं श्रम्यिमाणास्ते रक्ष्या सदधि प्रयत्नतः ॥२६॥ 
यस्तु स्वभावो नियत्तो हि यस्य 

तेषा स॒ कश्चित्‌ सहनो हि घर्मः 
तम्पालयन्‌ नेष कदापि निन्द 

तम. प्रका्यं न कदापि सूते र 


प्रतित्या लोकवुत्ति- 


कथङ्धुारमहो कदचित्‌ लोकमाराधयेदिमम्‌ 
नलस्यास्य चला नत्ति रुचिर्चास्य पृथक्‌ पृथक्‌ २८१ 


स्तवनं निन्दनश्चव लोकाना सहजो गुखः 
स्तूयते निन्द्यते किं तं रेतन्नाद्यापि निरिचतम्‌ ।२९॥१ 


१२६ 


विद्याधर प्रन्थावली 


स्पष्ट वद सदा स्पष्टं सत्य निर्भीक चेतसा 
शरूयते नाद्य येनंतत्‌ तेन खः श्रोष्यते घ्र्‌वम्‌ ।३०) 
को जानाति कदा कि कि श्रूयते चेहु उयते 
जीवनं रचितं धात्रा श्रोतु द्रष्टुः नवं नवम्‌ ३१ 
यस्मिन्‌ क्षणे तु यद्‌ इष्टम्‌ प्रमाणं तद्धि ततुक्षरो 
परक्षरोऽनुभूताना नानुभूतिस्तथा पुन" ।३२॥ 
किमेभिः कथ्यते किन्तंः कथ्येत इति शद्धिताः 
वेपन्ते कातरा नित्यं साहसी लभते श्यम्‌ ॥३३॥ 
कथं गदेयं नहि सत्यमेतत्‌ 
सत्य तदेवेति मूषेव तदु वा । 

उदारभावेन विलोक्थमाने 
। स्वस्वक्षरो सत्यमिहास्ति सवम्‌ ॥३४॥। 
एवम्‌ कृत॒ तैरिदमद्य विज्ञे" 

'"समथ्यते तरिदमेव चाद्य । 
प्रमाणभूतं न तर्दस्ति सवम्‌ 

लोकस्य काचित्‌ नियता न वृत्ति ॥३५॥ 
जाते विरुद्ध सकलेऽपि लोके 
, जहात्ति मार्गं न निज मनस्वी | 
सत्य न जेतु क्षमते हि कञ्चित्‌ 

बलस्य काचित्‌ न च तस्य सीमा ॥३६॥ 


कमं महिमा 


कर्मक्षेत्रं विषालेऽस्मिन्नखिलं कर्मसम्भवम्‌ 
तस्मात्‌ कर्मैव ससाध्य कर्मयोगाध्ितं जनं ॥३७॥ 
मा वादी वचन दीनं “कतुं मेतन्न नक्यते'' 
त्वंहि धाता विधाताच शक्य कतुं न किन्त्वया ॥1३८॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भो मित्र गद्धुा त्यज भयं तथा 
श्रकम्पिते हि सद्धुल्पे लम्य लोकेन कि त्वया ॥२९। 


विद्याधर प्रत्थावली 


भाग्ये यदधिखितं तत्‌ स्यात्‌ न जाने कि कदा सखे । 
दक्यते यत्‌ त्वया कत्तु म कुर त्वं तद्धि साम््रतसु ।(४०॥ 
चिन्तितं साधयेद्‌ धीमार्‌ उद्यमः कायं साधकः 
यद्‌ भावि तदु भवत्येव तत्र॒ चिन्ता नु कीच्शी ॥(४१।। 
श्रव्यग्रेण सदा स्थेयम्‌ चिन्त्य साध्यं पुनः पुनः 
सुनिदिचतेऽपि कत्तंग्ये दर्घ्यं ॒दुमंति लक्षणम्‌ ।४२॥१ 
निरुद्यम कोऽपि वसेत्‌ क्षण न 
न चापि सवत्र भवेत्‌ त्वरावान्‌ । 
नान्तो हि लोके यदि कर्मणा नः 
कालेऽपि कालस्य न कद्चनान्तः ।।४३ 
कालस्यकालो न दिदादिशावा केनापिरूटा नं पुननिरीक्षया 
सदा चले किन्तु जगतूप्रवाहे लक्ष्यं चलन्नेव समभ्युपंति ।1४४॥। 
मन्ये न॒ किचित्‌ जगतीह नित्यम्‌ 
क्षणं विभासेत च कीति-कान्तिः । 
अस्त्येव तत्‌ किन्तु यदस्ति हस्ते 
तदेव साध्यं विधिना बुधेन ४५॥ 
प्रतिक्षण कालमूखे विशद्धि" सद्यो विधेयं स्रुवि यद्‌ विधेयम्‌ 
गतस्य कालस्य कला व्यतीता पुन. कदाचिन्न वदीकृता. स्यु ।४६।। 


सङ्गहुनीवनम्‌ 


ग्रह॒ तदेतठ भवतीह घन्यम्‌ 

धन्यारच धर्मा खलु तस्य सवं । 
यत्न स्वरक्य सदनी प्रवृत्ति 

सहायका यत्र मिथश्च सवे 1४७ 
विहाय घमं गृहमेधिना न क्व पेक्यभाव' स परत्र लभ्यः 
एकस्य दु.खेन हि दु खमग्ना सुखेन सवं सुखिनङ्च यस्मिचू ।(४८।। 
गृहस्थ ~ घेरा समश्च घर्मो 

नान्योहि कश्चिद्‌ श्वि मानवानाम्‌ । 


१२७ 


९२८ विद्याधर ग्रथावली 


मूलं स दुक्तेरथ सरव॑मुक्तेः 

सस्य - सर्व॑स्य च सारसन्धिः ।४६॥ 
नेकेन केनापि जनेन गृर्वी शक्या हि वोढु गृहभारगन्वरी 
सहायका यत्र मिथश्च सवे वहेत्‌ स्वतस्तत्. सुखेन सापि ॥॥५०॥ 
सन्तान सम्पत्ति रमूल्यरत्नम्‌ 

सुसन्तति लोकिहिताय लौके । 


सामाजिकीयं महती ह्यपेक्षा 
यत्नेन रक्ष्या ऽथ सुहिक्षणीया ।५१॥ 


राष्टरजीवनम्‌ 


बुद्धियंस्मिन्‌ बल यस्मि यस्मिन कोषस्य सदुन्ययः 
राष्ट तत्सवंसम्पश्चम भवेद्‌ राष्टरशिरोमरि ।५२॥ 
गुप्तं मन्त्रबलं यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ चाया विचक्षणा 
जनबन्धुस्तथा दास्ता राष्ट तन्नावसीदति ।५३॥ 
राष्ट यस्मिन्‌ कलिदम्म. स्वार्थबुद्धिश्च जुम्भते 
विश्वासो न मिथः कश्चित्‌ पतन तस्य निरदिचतम्‌ ।५४॥ 
यस्मित्‌ दानं नहित्याग न वा योगर. स्वकर्मसु 
भोगलिप्ता-समाक्रान्ते राष्ट्र तस्मिन कुतो गति ।\५५॥ 
लोकसेवा विधातव्या रणष्टरसेवानुवतिभि 
समष्टे. सेवनाद्‌ व्यष्टिः स्वय लोके निषेव्यते ।५६॥ 
श्रेणीमोह परित्याज्यो रक्ष्यं सत्यखख सवं. 
नैरवकस्मिन्‌ दले सवः भवन्तीह महाशया ॥५७ 
इहो धूर्ता परित्यज्य व्याजसेवां बकत्रतामू 
विचेया कापि सो सेवा यया सर्वोदयो भवेत्‌ ॥५५८॥ 
यदा यदा श्रातृविरोध ~ बुद्धि 

तदा तदा भारतयुद्ध ~ मेति) 


सद्भ्रातरृभावे च विवर्धमाने 
रामायशणीयो विजय. स्वय स्यात्‌ ॥१५६॥ 


विद्याधर ग्रन्थावला 
१२६ 


स्वार्थ्ोघतम्‌ 


न्यूनान्त्यूनं सदा रक्ष्या भावनेयं इडा हृदि । 
“सिद्धं भवति मत्कायं सिद्ध॒तस्यापि तदु भवेत्‌" ॥६०॥ 


लोकान्‌ प्रतार्याथ विमृष्य तेषाम्‌ 
धनं भविष्यामि सुखोपभोगी । 


स्वप्नेऽपि मा चिन्तय चित्त एवम्‌ 
सुखी न कश्चित्‌ परभागहारी ।६१॥ 


स्वार्थक सिद्धौ निरते हि चित्ते 

सर्वेऽपि दोषां स्वयमुदुभवन्ति । 
परा्थरोधः कुपितश्च कश्चित्‌ 

स्वाथं समूलं वहुधा विहन्यात्‌ 1\६२॥! 
रे रे मानव सावधानमनसा मित्र क्षण श्रूयताम्‌ 
स्वा्थं साधयितु परार्थहनने मातत्परो भू. क्वचित्‌ 1 


स्वाथ. सिच्यतु वा न ते न नियतं ह्य तत्तु किज्ित्‌ क्वचितु 
लोक किन्तु यततोह्यदान्ति-पतित स्तस्यव सेयं कृपा ।(६३॥। 


धन्यं स्त्रीजीत्रनम्‌ 
ग्रहो धन्यं स्त्रिया जन्म स्नेहोत्सर्गदयामयम्‌ 
तितिक्षा - त्रत ~ सम्पन्नं नित्य सेवा ~ परायणम्‌ ।\६४। 


रक्षकं कूलधर्माणा स्वेषाम्‌ पालने रतम्‌ 
तत्तद्‌ ~ यज्ञ ~ तपो - दान -प्रमुभक्ति ~ समुज्ञ्वलम ।॥६५॥। 
यौवनं न सदा स्थायि रक्ष्यं रूपं हि सात्त्विकम्‌ 
भाव्यं स्वीभि विखालाभि पूरणभि -रमात्रिगौरवं- ।1६६।! 


ईर्ष्य कलह दम्भानाम्‌ अहङ्ारस्य यत्स्थलम्‌ 
तन्नित्य सवं दुःखानाम मूल हन्त॒ भवेद भवे ।\६७॥ 


+ - विद्याधर ग्रन्थावतौ 


जीवनगतिः 
दिक्षाया रीतयो नाना प्रकृतेः शिक्षशालये 
समेति सम्मुखं यद्यत रिक्षा श्राह्या ततस्ततः ॥६५॥ 
प्राप्यं न किचिदेकान्त क्चिस्नीवनव्त्मनि 
साम्यवेषम्ययो योगि नित्य तल्लभते गतिम्‌ ॥६६॥ 
कालस्य गतयो भिघ्ना भिन्ना सन्ति स्वभावत 
भ्रनन्त जीवनं येषाम सर्वं तेरनुभूयते ॥७०॥ 
दु सेन्वै त्सौख्यमप्यस्मिच्‌ जीवने सुलभं न किमू 
सूखे दुखे संमा रक्ष्या धीरं र्घीरा मतिस्ततः ।७१॥ 
तीव्र शोकं ~ समुद्वेगे शून्यं सर्वं विलोक्यते 
मावी किन्तु पटाक्षेप. तस्मिन्‌ ददयेऽपि नूतन ॥५७२॥ 
दु.खन् दागतं किचित्‌ स्थाता तन्न्‌, कियच्विरम 
क्षशिकेऽस्मित्र भवे कि तत्‌ ज्ञाइवत यत्तु तिष्ठति ।1७३ 


जीवने दन्द सम्पूर्णे सोख्येनकेन मोदाम 
युगपन्न व॒ लम्यन्ते तानि सर्वाणि समृतौ ७४ 


भवजीवन सरणिः 


स्वस्थे हि देहे हूदयम्प्रसन्नमु 
वृद्धि प्रसन्ना च सुखी सदात्मा । 


लोकतस्थिती रम्यतमा विभाति 
स्वास्थ्यस्य रक्षा प्रथम विवेया ।७५॥। 


क्षणं किश्विदिह ज्ञेय क्षणं किञ्चिच्च खेलनम्‌ 
क्षणं हासो विकासश्च क्षरोऽन्यस्मिस्तथा लयः ।७६॥। 


म्णा किन्तु क्षणा सर्वे संजायन्ते सुघामया 
पन्य सवं जगत्‌ प्रेम्णा प्रेम्णा स्वश्च सदुवदे 11७७1) 


दिद्याघर ्रत्थार्व्ती 


महान्‌ जगत्यां जठरानुयोगो 

यस्योत्तरं नित्यमहो प्रद्यम्‌ 
ज्वाला न गन्ता जठरेपु यावत्‌ 

तावन्न काचित्‌ सुलभेहं शान्तिः \1७८1 
तृप्यन्ति निखिला देवाः सन्तप्त जरठरनले 
पड रतरेव सतृप्ते रसः स्वे सुखावहाः ।७६।। 
पूर्णां स्वससृतिः कार्या हृष्टा पुष्टां रसान्विता 
स्वयं शुष्का परेषां तां कथं सा पोषयिष्यति ॥८०॥। 


यद्यहं नास्मि संसारे सोऽपि नास्त्येव मन्भतौ 
यत्राहं तत्र संसारः क्व॒ श्रंसारो मया विना 1८१ 
कचिदु विस्मृतिगर्तऽस्मिनु मयि लीनेऽपि दुस्तरे 
सूनं स्थास्यति सारो नमे किन्तु परस्य स ॥८२॥। 
मया र्ट अवे यद्यद्‌ भ्रनुभूतच्च यद्यथा 
मस्येव तस्य॒ सनुस्थानम्‌ सवेषा संसृतिः पृथक्‌ ।८द॥ 


अनालिताचृत्ति- 


्र्थेम्विना सरवैमनर्थं ~ नीलम्‌ 

सर्वेश्पाज्य॑ः प्रथमं स तस्मात्‌ ! 
दुःसाचनं -रेयनच किन्तु काम्य. 

घर्मं चिनार्थो न धन विषं तत्‌ ।1८४॥ 
श्र्थाधित्ता चापि गति जंगत्यम्‌ 

जनं विचेया न तथा प्रघाना । 
अस्या. पृथक्‌ काचन नंति चित्ता 

पृथक न काचित्‌ सरणी च लघ्या ।८५।। 
धनेन हीनो नहि कोऽपि हीनः 

वलेन हीनो चहि वा विहीन. 
सनेव हीनो चर एव हीनो 

निजात्मदीन सततं कनो य. । ८६] 


१३२ विद्या धर ग्रन्थावती 


प्रचण्ड ~ मातण्ड - कराभिदग्घः 

छाया समाश्रित्य विहीनपर्णाम्‌ । 
सुष्ये्यथा प्राणधरो हि कदिचत्‌ 

तुष्येत्तथा स्वल्पमपीह लब्ध्वा ॥८७। 
भ्रनाध्रिता वृत्तिरिहाप्यते चेत्‌ 

किमिष्यतां तत्परतोहि लोके । 
परस्य हुङ्कारभये विदीर्णा 

न॒ जीविता नापि मृता भवेम ॥८न) 
मृतौ मृतो नेव कदापि करिचत्‌ 

जीवन्मृत. किन्तु मृतः सद॑व । 
मृतः पुनर्जीवति जीवलो 

जीवन्मृतो जीवतु किन्तु कस्मात्‌ ।८६।) 


शठेशालछ्य' समाचरेत्‌ 


रठे दाल्य हि सन्नीति गठे शाल्य समाचरेत्‌ 
गठे चाल्य नय. कुर्यात्‌ स ज्ञेय. शाठपोषकः ।६०॥ 
भ्रक्षम्येऽपि क्षमा पावं क्षम्य एद क्षमा क्षमा 
तच्रादण्डयौऽपि दण्डय" स्यात्‌ यत्र दण्डयो न दण्ड्य त ९१ 
विशाले मानस - कषेत्रे चोतमाना स्वभावतः 
मातृहूपा क्षमारक्ति निर्दैयेषु न लक्ष्यते 1६२ 
परार्थना्ाय मते भरसार 

पेशुन्यवृत्तौ परगहेटो च । 
खलं न कश्चित्‌ प्रभवेद्‌ विजेतुम्‌ 

प्रतारणे भावनिगरूहने च ६३ 
ब्रते न नीचोऽ्हमिदं हि नीचो- 

न नीचता किन्तु तिरोहिता स्यात्‌ 


गुप्तापि सा विस्फरटतीह काले 
तरो यथा पुयमयो विकार ॥६४1 


विद्याधर प्रत्थावली १३१३ 


रे दम्भिनु किमु लोकवन्चनरतो भ्रान्तान्‌ विधत्से जनान्‌ 
दम्भस्य स्थिरता क्षणाय सतत सत्यस्थिति- शाश्वती 


सत्या लोकहिताय चेत्तव रति कीतिम्परा प्राप्नुया 
चोचेत्‌ निश्चितमेव तेऽपि पतच पापस्य पातो घ्र्‌वः ।1६५॥ 


कुताथेता 


परार्थ॑सिदधो निजकार्यसिद्धि 

मुखे परेषां निजसौख्यवृद्धिः । 
इ्येत येनापि जनेन लोके 

नित्यं भवेन्तूनमसौ कतां ।६६॥ 
एतन्मदीय नहि तत्‌ त्वदीयम्‌ 

एषेव माया विवृधेरमाणि । 
तदयुष्मदस्मद ~ भ्रमरान्‌ निवाय 

पारे सुखं याट सखे भवान्ये 11६७ 
स्वार्थाय ततु तच्च परा्थहेतो- 

मिथ्यैव भावो वत कोऽपि तेऽयम्‌ + 
विनिर्मितं सवं - विधायकेन 

सरष्टा यत स्वेजनाय सर्व॑म्‌ ।॥६८॥। 
स्वार्थेन पूणं मनुजेऽपि नित्यं 

न ॒स्वार्थमाच्नंव निरीक्षणीयां । 
तस्मिच्‌ प्रसुप्ताः करुराप्रवाहा 

ग्रपि प्रयत्नेन विभावनीयाः ।६६॥ 
कस्यापि जन्तो यंदि दीनहीनाम्‌ 

दशा विलोक्यापि दयादरिद्र 1 
द्रत द्र त्तश्चेन्न तवान्तरात्मा 

मनुष्यख्पं विजहीहि सद्य ।1१००॥ 
त्यच्च त्‌ कृतमत्र किञ्चिन सले तेनेव मा भूकृती 
सिद्ध यत्खलु तत्सदा परिमितं साध्यस्य नान्तः कचित्‌ । 


र 


१३४ विद्याधर ग्रन्थावली 


नित्यं किन पावनं कुरु ततो नित्य नवे चिन्तयेः 

याश्र य जगतोऽतिदीर्धं ~ पथगा-नष्कम्येमस्या त्यजे ॥१०१॥ 
दास्याम्येव ददामि चंव वचने वाचा जयः शाश्वत 
तस्मादेहि सदेव मग्नमनसा यच्चापि देय भवेत्‌ । 
भूदान समयस्य दानमथवा विद्याप्रदानम्परम्‌ 

एका वा इशमेव काञ्चन शुभा सदुभावरम्याम्‌ श्रियाम्‌ ॥१०२॥। 


, यथं कि मथं विकलेन भाष्यम्‌ ठ 


येनैव सृष्टाऽनुपमा स्वस्ुष्टि. 

स्वयस तस्या. कुरुते घुरक्षामू 
स्वाभाविकीय खलु तस्य॒ वृत्ति 

व्यर्थं किमर्थं विकलेन भ्यम्‌ ॥१०३॥ 


लोकशिक्षा 


रागद्रेषौ समृद्धतौ नियम्यौ तत्क्षणं जनेः 
नेः रनः प्रवृद्धौ तौ भवेता भीषरणौ पुन ॥१०४॥। 
है मित्र नित्य चल सावधानम्‌ ॥ 

क्षणं न लोक सहते प्रमादम्‌ 
दान्तेन चित्तेन विचिन्त्य तस्मात्‌ 

शनः शने रात्मयदं निधेयम्‌ ।॥१०५॥ 
विचिन्त्यते यत्‌ क्रियते न तच्चेत्‌ 

नतेन सिद्धि भवितेह काचिव्‌। 
किञ्चित्‌ करोत्येव जनश्च कुवेर 

निधेहि तस्मात्‌ स्वमनः क्रियायाम्‌ ।॥१०६॥ 
बचो विचा्य॑व सदाभिघेयं विना विवेकम्‌ नदि तत्‌ प्रयोज्यम्‌ 
तस्य प्रयोगे निपूर' प्रवी -स्तदाकुलश्चाकुल एव लोके ।१०७॥ 
ग्रभीप्ससे चेन्नियत सुखं त्वं तथा प्रयत्न" सततं विधेय 
स्वतः प्रसन्न हृदयं यथा स्यातु यथा च बुद्धि स्वयमेव शयुन्येन्‌ ॥१०८॥ 


विद्याघर ग्रथाव्ती १३५ 


रत्न हि यद्‌ भवति तस्य न चेत्‌ सुमूल्यम्‌ 

लोके बृद्धमिह मोह परः केथन्चित्‌ । 
कल्पे गतेऽपि नियत भविता प्रदीप्तम्‌ 

तस्याभिभूतिरपि चेह भवेद्‌ विशुद्धं ।।१०६॥ 
साफल्ये यदि मोदसे विफलतावाप्तौ कुत. खिद्यसि 
सिद्धे द्वं विधिनिमिते भगवती ससिद्धचसिद्धधात्मिके 1 
साफल्येऽपि पराभवः परमहो गुप्त कचित्‌ सुस्थिते 
वेफल्ये च तथेव कङ्चन जयो विज्ञ . स्मृतौ तौ समौ ॥११०॥ 


सानवजीवनवेचित्रथम्‌ 


ग्रहो विचित्रा मनुजस्य वृत्तिः 

क्षणे चिराला कृपणा क्षरोन । 
बरहास्वरूपा प्रथम - क्षरो चेत्‌ ` 

कीटेन होनापि परक्षरो सा ॥१११॥ 
क्षणमितं जीवनमस्ति सर्व॑म्‌ 

मिति नं काचिन्व भवे कृतीनाम्‌ 1 
किमच्र॒चिच्रनं जगति प्रकृत्या 

तष्णावतारो यदि मानव स्यात्‌ ॥११२॥ 
कामं स्वदेह विनिपातयेच्य । 

कारुण्यपुरेः पररक्षणाय । 
स्वार्थाय सर्वा विनिहन्तुमिच्छुः 

स॒ एव सद्यो भवतीति चित्रम ११३ ` 
कि कि न दुखं न जनो जनेभ्यो 

दत्ते न॒ लोके स्वसुखाय ह॒न्त 1 
अद्यापि इष्टो नहिं किन्तु कञ्चित्‌ 

पणन सौख्येन भूवि प्रपणं ॥११४। 
श्रह्सिनं मानचघर्मसार 

हिसापि किन्तु प्रकृतावपेक्ष्या । 


६९ विद्याधरः ग्रथावती 


` कचित्तयैवेह भवर्त्याहिसा 

कालानुङ्लो मनुजस्य धर्मः ॥११५॥ 
सर्वोऽपि लोको नरकेन्द्रवर्ती 

नतस्य सत्ता पृथगस्ति तस्मात्‌ । 
तथापि तच्चापि विमद्य मूढो 

तिजात्महुत्या ~ निरतो जनोऽपौ ॥११९॥ 
क्षमोऽत्र क कञ्चन शिक्षतु किमू 

पूणंह नजा ननु कस्य शिक्षा? 
भहम्मति किन्तु जन विचित्रा 

विज्ञ॒ परस्माद्‌ बहुधा विधत्ते ॥११७॥ 
ग्रहो व्यतीतो नु कियान्न कालः 

पररिक्ष्यमाणस्य जनस्य लोके । 
भ्रमन्सदा भ्रान्तम्रति जंगत्याम्‌ 

ग्र्यापि कि किन्त स वेत्ति सत्यम ॥११५८ 
प्राचीनतायास््चे नवीनतायाप्र 

भेदो न कदिचत्परमा्थंतोऽस्ति । 
तथापि नित्यम्‌ मनुजस्य दृष्टि. 

विगाहते नव्यमियं स्वभावात्‌ ।११६॥ 


तिरेवबन्धुत्वम्‌ 


नाय जन. स्वदेदस्य सजातीयश्च नप मे 
प्मज्ञाना भावना द्यषा वय विदवस्य बान्धवा ॥१२०॥ 
न को देशा स्वदेशो न बान्धवान चके भवे 
मर्त्या एव वय सवे मातास्माकच्च भूरियम्‌ ।॥१२१॥ 
प्रपर मन्यसे यं त्वं न पर स पर्‌ सखा 
प्रेमारद्वा यदि दष्टिस्ते सर्वम्‌ प्रेममय जगत्‌ ॥१२२॥ 
सौख्ये सर्वस्य न सौख्यम्‌ हिते लोकस्य नो हितम्‌ 
प्रिया प्राणा हि सर्वेषाम्‌ सर्वेऽपि प्राणिनौ वथम्‌ ॥१२३॥ 


[ 


विद्याधर अ्रन्थविसी १३७ 


परेषाम पालन यस्मात्‌ चित्ते यस्माच्च सान्त्वना 
धमं. स. एव सद्धर्मः प्रयुयन प्रसीदति १२४] 
विद्वदृष्ट्‌येव विवात्मा विष्वं पुष्णाति सन्तत्तमु 
ष्टि क्षुद्रा ततो हेया विधेया विश्वहपिी ।१२५ 


श्रभेदे भेद बुद्धि. किम्‌ ज्ञान दन्येन तन्यते 
सम्बदध्वं सदा स्वं सङ्खुच्छध्वच सर्वेश ॥१२६॥ 


उ्यापिनी हृष्टिः 


विश्वरूपा वयं सवं नित्यं विश्वहितंषिख 
भेदका भेदबुद्धीना सरव॑संकोचरत्रव 1१२७ 
त्रं कालिकाथंवेत्तार स्वमावादार्ष्ष्टय. 
किमद्य विस्मृतात्मानः क्षणं वयमुपास्महे ॥१२८॥। 
क्षणिक वत काव्यं तत्‌ क्षणमृत्तेजकं हि यत्‌ 
उपास्या शाश्वतीधारा स्थिता यत्र श्षणा स्वयम्‌ 11१२६॥ 
हेयम्पुराणं नवेव सेव्य नं श्रेयसे बुद्धिरियं विभक्ता 
लोके कवीनां हदि वतमान सवं नवं सवमथेह जी म्‌ ।१३०॥। 
युगानुक्रला कवितेह काचित्‌ काचिच्च तस्मात्परतोऽपि पर्येत्‌ 
दयोहित यश्र तदेव काय्यं सत्यं जिवं सुन्दरमातनोति ॥१३१॥ 
कविना गीयते गीत चकितेन कचितु स्वत 
कचित्‌ कत्तव्य-वृद्धधा वा विञ्वकल्याण-कारिणा ॥ १३२ 
तदेव काव्यमृक्कृष्टं साम्प्रतं मन्यते वृधं 
सकेवा हि द्त्तं येन प्रेरक यन््वं जीवने 11१३३ 
दाब्दारणवे वय मग्ना. केचिद वेचित्य ~ चित्रशे 
जीवन विस्मृत सर्वं गेय जीवनं जीवनम्‌ 11१२४ 


कोक संग्रहः 


लोककाव्यं समृद्भेद्य कर्तव्यो लोक संग्रहं 
प्रभावो व्यापकस्तस्य स्पष्टोक्तिस्तत्र भूपम्‌ ॥१२५॥ 
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# 


लोकदु खेन विक्लान्त कवि कश्चिद्‌ भवेद्यदि 
तस्यानुभूत्ति ~ विस्फोटं धारयेत्को धरातले ॥१२६॥ 


केवीनामेव कव्येषु शब्दो ब्रह्मत्वमाप्नुते 
तत॒ एव नत्रा सृष्टि सृज्यते च॒ विदाम्बरं ॥१३७॥ 


ग्राकाशः कम्पते सर्वो धरा सर्वा प्रकम्पते 
परस्मिन्नपि कम्प स्यात्‌ कवेक्चेतसि कम्पिते ॥१३५॥ 


एष पौण्डो महाशंख. पाश्वजन्यस्तथव हि 
नातः परतरं किञ्चित्‌ लोकेऽस्मिन्‌ शक्ति-साधनम्‌ ।(१३९॥ 


धोषोऽसौ गंखनादस्य श्रूयते पूवूरिषु 
भूय स एव संघोष्यो लोकोऽयं वधिरो महान ॥१४०। 
कै वयं सम्मूखै तेपां नेवं चिन्य कदाचन 
अकषुण्णवात्मन. गवितिस्तेषाच्चंवात्मजा वयम्‌ ।१४१॥ 


व्यासो हि सत्य भगवत्स्वरूपो 
, नैतेन नव्यः परमस्त्युपक्ष्यं । 
कश्चिद्‌ विधि नंप विधै विधाने 
व्यासादयो नैव पुनर्भवेयु ॥१४२॥ 


क्क 


लोकगतिः 


लोकेन दिक्षा न कदापि काचित्‌ 
पराप्ता पुरा नाप्यबुनापिचिगच्छत्‌ 
लोकेस्वभावः स्थिर एव नित्यम्‌ 
नतस्य वुत्ति. परिवृत्तिमेति 11१४३॥ 


न॒ करानि युद्धानि वभूवुरस्मिनु 
युगानि नीनानि नवेह कानि । 
तथापि लोकै परिवर्तति कि 


तथव युद  प्रलयस्तथैव ॥१४४॥ 
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भरसख्यलोका श्रथ यन्न नित्यं 
भवन्ति नद्यन्ति च बुदुबृदाभा. । 
को नाम तस्मिन गरोयेल्तु तत्तत 
यदीह किंचिद विलयम्‌ प्रयाति ॥ १४५! 


तिर्जाववस्तु प्रतिचित्रमस्मिनु 
सजीववद्घ्ान्तिवशाद्‌ ~ विभाति । 
न॒ कोऽपि जतो न च कोऽपि नष्टः 
यद्‌ इश्यते पर्य तदेव जोषम्‌ 11१४६॥ 
सेवा च तस्यव कुरुष्व नित्य 
यतस्व॒ वेत्त ह्यथ तद्रहस्यम्‌ । 
स्वप्नो यथार्थ. स्वयमेष तस्यात्‌ 


फलं च तत्तत्‌ त्वमतो लभेथाः 1१४७1 
चै रारवविजयः 
विकारमेष्यत्समवेक्ष्य चित्ते 


स्थेय सत्तकेरिहं नित्यमेव । 
उपेक्षितञ्न्ेत्‌ प्रथमक्षरो तत्‌ 

भवेत्सूसाध्यसम न पुन. सुखेन ॥१४८॥ 
हठेन चित्तं चमसाभिभूते 

प्रसन्नतायान्व  विलोपित्तायाम्‌ 1 
चिन्न बनिरीश्या कृति विदाला 

मृहुविकारे विकृतापि हृष्टा ॥१४६॥ 
विघ्ने समागच्छति दीन-चित्तं : 

चिन्त्य न नित्यं निजहानिरेव 1 
स॒ जातु किञ्वक्लवमर्थेसिद्धे 

विलक्षण वीजमहो प्रकृत्या. ।१५०॥ 
विभेपि ्ि मित्र मुघेव मृत्यो. 

कालम्विना कष समीपमेति । 
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प्रतिक्षण तस्य मुखे विन्त. 
केके न॒ जीवन्ति रशणाद्भणोऽपि ॥१५१॥ 
को जानाति कदा नु कदेमतलात्‌ जायेत्त क ॒पद्भूज 
का वा दुदिनचिन्नमानसतलात्‌ स्लोतस्विनी सस्फुरेत्‌ । 
चित्रा सष्टिनिटी श्रयेत नितरा नानत्मिका भूमिकाम्‌ 
यायां यत्र दशा गत पिव सखे तत्रव तस्या रसम्‌ ।१५२॥ 


नै रार्यं कुरुते मति तव सखे यस्मिन्‌ क्षो कष्ठिताम्‌ 
भ्राह्वादस्य गति निर्य च यदा गाढ तम सपति । 

रे नै राद्य पिद्याच याहि परतो मत्पा््व॑त सत्वरम 
इत्येव सुसमाहितः स्थिरधिया तद्दुरतो निक्षिपे १५३) 


प्र्‌ वोऽवलम्ब. 


कृते यत्नेऽपि नैरादय मोहयत्येव चेन्मतिम्‌ 
ग्राणाया.चोतसे तस्म सवँमव्याजमप्यंताम्‌ ।१५४॥ 
षुन्धे भवान्धौ सततं स एक 

सरक्षक. सर्वंसहायकण्च । 
तस्मात्पर कोऽपि न कणंधारो 

नचापि करदिचत्‌ सुडढल्व पोत" ॥१५५॥ 
मत्येयथा यद्‌ घटते जगत्याम्‌ 

ख्ष्टेऽपि मौने ्विव्ं तथा त्तु । 
सदैव रक्ष्य सुदढोऽवलम्ब. 

सर्वाश्चयाणाम्‌ परमाश्रयस्य ॥१५६॥ 
कि यासि बन्धो नतमस्तकस्त्वम्‌ 

चिन्ताभिभूतो विकलेन्द्रियन्च 
ससारसिन्धौ तरि विहारी 

स्वयं कचिन्नेष्यति रम्यतीरम ॥११५७। 


तदीयनाम्नि स्म्रतिमेव यति 
स्वतो न जाने कुत एति बान्तिः । 
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प्रयाति भीति. प्रपलाय्य सर्वा 
विभाति भव्या परितदच सृष्टि" १५०11 


रे चित्त किं भ्रमसि च्छलं तेषुतेषु 
नानाविधेषु विषयेषु मृषंव नित्यम्‌ । 
एकेन तेन कुरुषे नहि कि रति ते 
यम्प्राप्यं नन्य मपर किमपीह्‌ नाप्यम्‌ ॥१५६॥ 


#ी 


` आत्मनिवेदनम्‌ 


एकश्वापि पद्श्वेन्मे सम्विशेत्‌ हदि कस्यचित्‌ 
कृता्थं तदुभवेन्तरुनम्‌ चित्ते सव॑म प्रतिष्ठितम ॥१६०॥ 
अधीत्य यत्तच्च निरम्य लोकात्‌ 

स्वयन्च तत्तत्सुविचिन्त्य किञ्चित्‌ । 
निवेदितं यत्‌ किमपीह विज्ञा 

तदेव कार्य कतिभि कताम्‌ ।१६१॥ 
नैराच्याक्रान्तचित्तं भवजलधि-पररिभ्नान्तपोत-प्रतीके 
मत्यं नित्य नवाश्ञा-नवबल नियत-स्वात्मसामथ्यंभर्् । 
लब्धा देव्याः प्रसादात्‌ चरशकमलयोरपिता मातृदेव्या 
लोकाना सत्ववृद्धये भवतु कृतिरिय कापि विद्याधरस्य ॥१६२॥ 


इति श्री लिद्यावाचस्पति शी देवीप्रसादतनय- 
विद्यावरं शात्नि विरचितं चिद्याधर- 
नीति रत्नस्परिपुर्ण॑म्‌ 
1 इतिशस्‌ ।॥। 


े 


१४१ 


अथ वचिघ्य-लहरी ` 


यस्मान्नास्ति - परं विबोद्धुमपरं यत्र॒ स्थिति शादवती 
यत्रादा लभतेऽन्तिमाश्रयपदं नं रारयनक्तं ~ धृंता। 
यं ध्यात्वा भवसागरभ्रमरतः प्राणी पुनः सन्तरेत्‌ 
पायान्न. परमः पिता स॒ सततं कल्याणमूति. पर. ।९॥ 


यत्तन्त्री सततं तरङ्खित-गति-्गीतिं हि तत्तत्नवम्‌ 
तां तां चाभिनवा विचारलहरी रम्या समुदुमावयेत्‌ । 
साम्ब, त्वं मम मानसादपि नवा हृद्या जगन्मोहिनीम्‌ 
नृत्यन्ती सरसा तव॒ भ्रियत्तमा काचित्‌ सखवेक्निफरीम्‌ ॥२॥ 


सद्‌-ज्ञानामृतपायिनी रससरित्‌ सद्भाव - कल्लोलिनी 
नित्यं नन्य-विलासिनीः नवनवोल्वासस्य सम्पादिनी । 
नाना शोस्त्र-विचक्षणा प्रतिपलं वीणास्वरामोदिनी 
लोकेऽस्मिन्‌ सत्तं भवेद्‌ विजयिनी सर्वात्म विद्योतिनी ॥३॥ 


कस्मात्‌ कारणत पुनहि वलवदु वैरस्यमेतदु भवे 
प्रायोऽस्मान्निखिलानु कुतश्चन हटादागत्य संबाधे । 
कालेऽस्मिन्‌ तव शाश्वती-मधूमती मौन कथ न्वाश्रयेत्‌ ! 
भ्रौदासीन्यमिद कृतश्च जननि त्वय्याविशेत्‌ तत्‌क्षरो ॥४॥ 


विश्वेश परमेश्वरो हदि हृदि क्वास्ते नहि व्यापक 
प््यामो हि वयं हरौ हरे च यदि तं छृष्टोऽय लीलारते । 
जैनाश्चापि जिने निज प्रथुवरं वौढाश्च बुद्धं धन 
अरह्लाया च मुहम्मदा सुनियत पर्यम्ति त व्यापकमु ।॥५॥। 


येऽन्ये नास्तिक-दषेने च निरता स्तेचापि कचिन्नवमू 
निर्माय स्वमनोऽनुकल-गुणवत्‌-सरवेश्वर ह्यात्मन । 
कि तस्यैव न शिक्षण बहुमतं श्रेष्ठ नवा मन्वते 
भेदे सत्यपि ततु तदाङ्ृतिगते भेदौ न कश्चित्‌ प्रभौ ॥६॥ 
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भक्तोऽहं नहि नापि वेदुमि विधिना स्तोतुम्प्रभो 1 त्वाम्पुनः 
सम्प्राप्तुः खलु ते कृपा किमपरं लोके विधेयं मया । 
जाने नेव च कमंयोगमथवा ध्यानस्य वा प्रक्रियाम्‌ 
जाने किन्तु सुनिरिचत न जगति त्वत्तः परो रक्षक ।1७॥। 


भरन्नेया प्रकृते मति हि निखिला नित्यं चलायाश्चला 
रूपं कि किमहो नवं प्रतिपलं नेय विमति क्षरे । 
लीलेयं जगदीर्वरस्य परमा माया हि कंरिचत्‌ पुन 
सत्यैव स्वगताविय च निखिला वज्ञानिकें मन्यते ॥ता। 


माहात्म्यं खलु ते प्रभो निगदितु क्षुद्रोजन. क. क्षम 
कौ कौ नेव सदव तत्‌ प्रतियुग ज्ञातु नु यत्न. कृत. ? 
सर्वे तत्र तथव किन्तु सुधियो बश्रम्यमाणाः स्थिता 
नाहम्प्राप्तमत- कदाचन यते हास्यास्पदा ता गतिम्‌ ॥।६॥ 
मन्ये सन्ति भवे प्रभो, तव कृपा यै- प्राप्यते सत्वरम्‌ 
संसारेऽपि न सन्ति ते विचलिता भक्तौ स्थिराश्चाथ ते । 
मूढोऽह चपला च चित्तलहरी लक्षय न किञ्चिद्‌ ध्रूवमू 
किं कुर्यामिति नेव वेदुमि कृपया कचित्‌ प्रकादा कुर ।१०॥ 


वैचिच्य किमत. पर परमहो नित्येऽप्यनित्या स्थिति 
सर्वाचाप्यथ भासते क्षणमिय नित्या परं दयते । 
शान्ति यत्र॒ च राजतेऽनवरतं तत्रव सर्वं श्नमद्‌ 
श्रान्त जीवमिम करोति विकल केय स्थित्िस्ते प्रभो । १९ 


मर्त्योऽसौ प्रकृतिश्च नेव कुहचित्‌ श्रान्तिं लभेते क्षरम्‌ 
नित्य काऽप्यभिनीयते ह्यभिनवा याभ्या भवे नाटिका 1 
नेका काचन तत्र खय ~ सरणि; कश्च कश्चिद्रस 
यद्यत्सम्मुखमेति तत्तदलिभि ~ मन ` ह्यत ~ पीयताम्‌ १२ 


च्छटा किन्तु गतिः मनुसुतं ~ रासेवित्रा ` साम्प्रतम्‌ 
भ्रामोदो शरुवि तिष्ठतु कोऽपि नहिवा प्रदन समूद्वेजक. । 
शान्ति काचन सूस्थिरा नहि भवे ज्ञानं न वा निश्चितम्‌ 

जात॒ सवेमहोऽघुना प्रतिपद सन्देह - दोलास्पदम्‌ १३ 


१४४ विद्याधर श्रथाववी 


को जानाति युगं नुः कतिभि ~ जता वय मानवाः ? 
व्रस्मात्मानूपर-जन्मनोऽथ कतमा योनि. पून प्राप्यताम्‌ । 
व्यर्थं यापय "न भणं न मुलभः कालोजनुक्कुल. सदा 
साफल्यं खनु कालिकं हि निखिलं कराल सदा रक्ष तत्‌ 11१४॥ 


विश्वस्मिन्निखिलं हि विश्वपतिना ह्य केन मृष्टं ध्रवम्‌ 
तस्मिन्नेव च लीयतां पुनरिदम्‌ न ह्यत्र करिचिद्‌ श्रम । 
एततत्पक्यति निश्चितं मममति ~ नाहं पृथक्‌ तत्‌ तततः 
निर्भोकि हि कथं कत. पृनरियं भरीत्तिह्ि मां वाने ? ॥१५॥ 


केनेदं ननु वृध्यते प्रिय सखे किस्यातु परस्मिन रग 
कार्यं यत्करशीवमद्य सुधिया कार्यं हि तत्‌ सत्वरम्‌ । 
देस्ते सम्प्रति यद विहायसि पून गन्ता क तदु वेत्ति क 
तत्तल्लोक ~ निहारिगा. प्रतिपलं कालस्य गुप्ता यति ॥१६॥ 
सत्ये नास्ति भय क्वचिन्मतिमता मेषा घ्र्‌वा सम्मति 
मिथ्याचापि यथा तथा विजयते लोके परम्‌ प्रायः । 
गान्तिः किन्तु म कापि तत्र॒ मनसा सम्प्राप्यते गुस्यिरा 
दान्ति. सत्यरतंव भाति नितरां पत्यं ह्यतः सेव्यताम्‌ 11१७ 


शुद्धा यस्य भवेद्‌ विचार सरणिः कर्माणि शुद्धानि च 
स्वस्थोऽसौ भवति स्वत प्रतिदिन निद्रा च तस्य स्थिरा । 
नेयं किन्तु सहेत दमंतिमद्ो कस्यापि लोके क्षणम्‌ 
तस्माद्र सदव ते सुविमला वुद्धि ह्यपापा भवे ॥१८॥ 


वर्णो रम्यतरो न कश्चन भवे नाकपंको वा स्वयम 
वृत्तिर्यस्य हि याच्यी तदनुगं स्वम्प्रियं स्यतु स्वत ।. 

ये ये चेह पून विरुढगतिक्ा - स्ति स्युः स्वत्रो हयप्रियाः 
विम्बी रभ सदा स्ववृत्तिमिह तनू या स्याद समेषाभ्त्रिया ॥१६॥ 


जानेऽह सकल भय स्वमनसो नेवेत्यमात्राधितम्‌ 
नैर्वल्य मनसस्तथोदगतमिद तं स्तं मूपा सगं 1 
यल. कैश्चन निर्मला यदिमतिः संरक्ष्यते साघकं 
भीति. काचन तेत्र नव मनसि स्यानम्पुन. श्रष्नुयावु 11२०1 


विद्याधर ग्रस्थवलती १४१ 


सर्वं शून्यमिवेहं विकास - रहितं संयते रोगिरो 
स्वस्थः स्वमिदं च हृष्टमन्सा हृष्ट जगत्‌ पतयति 1 
लोकोऽयं नहि तत्‌ स्वयं सुखमयः दु खाकरो ना कचित्‌ 
श्रस्मत्कमंभिरेव सन्ततमयं तत्तत्‌ ~ स्थितौ नीयते ॥२९१॥। 
लोके किचन न प्रियं स्वयमहो किचिन्न वाऽस्तेऽप्रियम्‌ 

सवं वृत्तिगतं जगद्‌ भवति न॒ नंतत्‌ स्वतन्त्र कवित्‌ 1 
यद्यत्स्यादनूङ्कल- मत्र निखिलं तद्रोचत्तेऽस्यं स्वत 

सर्वं च प्रतिक्रुलता गतमिह क्षेपाय तस्यं भवेत्‌ ।२२॥ 
भरातः संस्मरणीय - सौम्यचरितो नित्य ~ म्प्रसत्नानन 
दान्तात्मा मघुराकरति मधुरवाक्‌ ख्यातो महान्‌ सज्जनः । 
क्रोधान्धः स कथं क्षरोन सहसा कष्णाननो जायते 
सत्त्व वा तमसा्भिभूतमखिलं प्राय. स्वभावाद्‌ भवेत्‌ ॥२३॥ 
परोदुभूता तुणावत्‌ पदे पदे प्रतिपल मर्त्यां असंख्या धराम्‌ 
्च्छाद्या्च समन्ततोऽपि निखिला ध्नन्तोऽखिलान्‌ प्रारिन ! 
म्र्यैवात्र नचेत्‌ निजोदरदरी-ूर्त्ये क्षमाः स्म कचित्‌ 
काऽस्माके गतिरस्तु माविसरमये चिन्ता ममेयम्परा ।२४॥ 


यन्न्राधीन-गति - जंनो निपतित-स्तस्यावह्यं हा चशे 
जातत. सम्प्रति निबलो वत तथा नास्ते यथाऽय क्षमः ! 
यातु कापि पदं विना नत्तदहो कंषोन्नति-हैन्त नः 
एककेन च तेन नेह कततिरो लोका कता निष्क्रिया ॥२५॥ 


भ्रानीतं शुचि तं नैव युगमहो लोके ह्यपूवे हि यत्‌ 
सर्वाऽपि प्रकृति जिता च खनु तै. कस्ते न तेषा गति । 
तेभ्य किचनं दुष्करे नच भवे वज्ञानिके रचोष्यते 
सर्वं सत्यमिदं च भाति कथनमु स्वप्नो न चेतु स्यादयम्‌ ।२६॥ 


परयाम रात क्षरो निपत्िताच्र यानाद्धि लोकान्न कानु 
विद्युीप्तिभिमा पलेन तमसाच्छनना च कस्मिन्‌ दिने । 
्स्त्रणामथ सवेनादाकरणो भीम क्षमाणा क्षणे 
भ्राविभरुतिरियं कृता न खलु किं ह्योभिनंवं - रेव न 11२७] 


१४६ विद्याधर प्रन्यावती 


भ्रस्मातृ हन्त परं किमद्य परमं चिन्त्यं जगत्या भवेत्‌ 
क्रव्यादाः परशवोऽपि येन॒ मनुजे नीताः समुत्कृष्टतामू । 
सभ्यत्वं ह्यथ संस्कृतिश्च त्रृगता सर्वा गता दुर्गतिम्‌ 
विज्ञ स्तत्समवेत्य चिन्त्वमधुना रक्ष्यं कथं मानुषम्‌ ।२८॥ 


भ्र्यत्वे कति सन्ति किन्तु वतते यैः शोधितु यत्यते 
स्वीया सम्प्रति दंनिकी खलु गति कश्चित्‌ चुभ. कर्म॑भिः । 
तुच्चैस्त्‌ च्छतरं हि ङननिम ~ गुरौ" सम्मोहिता वस्तृभि' 
तेषामेव हि संग्रहे किमनिश्ं व्यस्ता न वर्तामहे ॥२६॥ 


दाक्तिभूं भिगता गताहि निखिला जातो रसौ नीरस' 
नि.सत्वा वनराजयश्च निखिला जाता श्यं निष्फलाः । 
तेद सत्वरमेव चेन्मनुसुतं ~ रानीयता स्वस्थितौ 
दके मानव-शेमुषी स्वयमियं क्षीणा भवेत सत्वरम ॥३०॥ 


ज्ञाते चापि विलक्षरोऽतिगहने ससार ~ सारेऽखिले 
कि सौख्य समवाप्यता नु सुधिया ज्ञाने त सोरु स्वत । 
ज्ञानं ॑तत्तु नयुसक न सरसं नास्ते च शान्तिप्रदम 
यावत्तच्न भवेत्‌ प्रभो स्मृति-युधा-सम्प्लावितं जीवने ॥२१॥ 


इष्ट करि नियतत हि किचन भवे यत्‌ स्थात्‌ क्वचित्‌ सुस्थिरम्‌ 
सस्षारे सरणात्मके प्रतिपलं सवं सरामो वयम्‌ । 
मासा यान्ति तथैव वषं सरि कालो न रुढः क्वचित्‌ 
रुद्धाचेत्‌ न पुरास्य काचन गति नेयम्पुन - रोत्स्यते ३२ 


वाञछाम सतत भवे हि निखिल सौख्येन पूर्णं भवेत्‌ 
ससार सरतीह किन्तु सतत नित्य स्वधूर्यामयम्र । 
द्रष्टुः सम्प्रति ते नवक्रम - मिमं काला मदीकाऽवुना 
विश्वासो मम निश्चितश्च सुष्ढो नेदं हिते दुष्करम्‌ ॥२२॥ 


कोऽसौ ससरणात्मकस्य हि रस. कश्चित्‌ पराणौऽदभुत 
पायम्पायमपीह येन नहिं न तृप्ति क्रचित्‌ काञ्प्यभुदु । 
जीएश्चिापि समुदयताश्च यमहो पातु जिद्युभ्योऽधिकम्‌ 
मोक्नेच्छा-नुगतं मुंमुमुमिरयं बृन्येऽपि वेपीयताम्‌ ।३४॥ 


विध्ाधर ग्रन्थावत्धी १४७ 


त्रं लोक्यार्थं ~ रहस्यभासन परा भ्रथा न केके मया 
प्राधीताः परिमूच्य सवैमितरत्‌ संसार सौख्य सखे ¦ 
प्राप्तग्यस्पर ~ मस्ति किं ततश्रहो नाद्यापि तदृज्ञायते 
ज्ञानं मे क्षिक घने तमसि यत्‌ प्रायो यथा पूर्ववत्‌ ॥२३५॥ 


भूमान ह्यवहैल्य जीवनमहो सुद्रत्वमाप्ता वयम्‌ 
विस्मृत्य तरिविधं स्वरूप मधुना तद्व्यापकं मानुषम्‌ । 
जाता भौतिक ~ यन्त्रमाच्र रचना - गवं कि पुल्छिताः 
सर्गोऽप्येष पुरा नवो न वहुदा" सृष्टो न कि पूरवेजं ।३६॥ 


कालेऽस्मिन्‌ परमं विलक्षण-महो ज्ञानं बुधं योत्यते 
मोक्षं तं कथयन्ति यत्र॒ तिभिरे रस्य जगह्णीयते। 
ससारः स्वयमेष मुक्ति ~ सदन चिन्न बघ्नात्यसौ 
येये कर्मपरायणा जगति ते मोक्षान्विता हि स्वत. ॥२३७॥१ 


का शान्तिश्च न लम्यतेऽत्र जगति भ्रान्तावपि प्राकृतः 
ध्वान्ते चापि न कि चरन्ति दात प्राय प्रस्ना. खगा । 
दूरं तत्‌ कुरु तेऽखिल नयनयो ~ स्तेजोहरं भास्वरम्‌ 
ज्ञानं यद्धि बृथाऽभिमान-जनिते मौख्येऽपि सौख्यम्मरम्‌ ॥३८। 
ससारे स्थित एव शान्ति मधुर काल नयेयं यथा 
पयस्त्वा सकले चराचरगरो मृग्धो भवेय तथा । 
या मायां विदधाति मूढमनसो मर्त्या महामोहिनी 
सा मह्य सतत भवेद्धि सरला सत्यस्य चोद्‌ भासिनी ।३६॥ 


रेरे मूखं न॒ नास्तिकं-स्तव मनोभाव भवे कुण्ठित. 
एभि सकुचितात्म~वृत्ति जनितं लाभो न कञ्चिद्‌ भवेत्‌ 1 
च्रं लोक्येऽपि गतिहि यस्य ` ख कथ सकीणं-वृत्ति-मं वेत्‌ 
शद्धा यस्य विौ प्रभौ स्वयमसौ लोके विभ्रु्जयते 11४०॥ 


भ्रायु वं श्षरदागत मनुसुतं- सर्वं रुखेनाप्यताम्‌ 
सर्वेरेव च जीवनाय सुखिने पाल्या यमा- सन्तत्तम्‌ 1 
सामान्यातवधौयं किन्तु नियमानु नित्य स्वतोदह्येव हा 
जानन्तोऽपि पले पले प्रतिदिन हासे रता स्मोन किम्‌ 1४१ 


१४८ 


विद्याधर ग्रन्था 


- कल्याणं यदि भूतलेऽनवरतम्‌ प्राप्तु सखे ते स्पृहा 


सकोचं त्यज सत्वरं च कुरु ते चैतो विद्यालम्‌ परम्‌ । 
वंधुत्वेन यदीह पयसि जनान्‌ प्रेम्णा हि सर्वान्‌ हृदा 
मत्वा त्वामपि ते स्ववाधववरं भक्ता भवेयु-हि ते ४२ 
मागः कश्चन दुगंमोऽपि सुगम कश्चित्‌ कतश्चत्‌ क्वचित्‌ 
केचिन्मृल्यु-मृखे गता भ्रपि पुनस्त्वा समृज्जीचिताः । 
नूनं ते भुवि सन्ति मानववरा वन्द्याश्च ते सन्ततम्‌ 
सर्वेजन्ये पश्युभिः समा हि विकलैः साध्येत कि्चिन्न तं ॥४३॥ 


गगासीकर-शीतलं मममनो रक्ष्यं सदा शीतलम्‌ 
न्य तच्च वृथेव कञ्चन मन~स्तापेः प्रतप्त भवेत्‌ । 
सद्धं वा जगत्ती तले न कुहचित्‌ प्राप्यम्प्रमो ते भवे ? 
यद्वा त्वं स्वयमेव नासि भगवन्न क~स्वरूप क्वचितु 11४४) 
प्न्येषा कुशलेन यस्य कुशल दुःखेन दुखं तथा 
घन्यः कोऽपि स सज्जन. श्युचिमति प्रीत" परप्रीतिभिः । 
सर्वेष्वेव मति ~ यैथेयममला जागर्ति तच्च्विन्त्यताम 
को लामोऽपर चिन्तनेन न यतं ~ श्चिन्ता प्रणद्येन्वणाम्‌ ॥४५ 


इति श्री विद्यावाचस्पति श्री देवोप्रघादतनयेन- 
विद्यावर शास्त्रिणा विरचिता शादवतेन 
धर्तमानेन- च जीवनगति-वंचिन्रपेण 
सम्पन्ना वंचिन्यलहरी परिपुण ; 
ॐ श्रततो मा सद्‌ गमय उ 


<+ 


॥ श्रीः ॥ 
अथ मत्त-लहरो 


भ्रायाहि बन्धो ¡ परिहाय खेदम्‌ सथः समूल्ठासयितु मनस्ते 
सस्थापित" कोऽपि मयाऽदितीय सुरालयोऽय नवद्यक्ति-केन्द्रः ।१॥ 
भ्रालस्य दोषानाखिलानपास्तुमु समूलमृन्मूलयितुः च चिन्ताम्‌ 
रोगानशेषान्‌ त्वरितं निरस्तु नैतेन तुल्यं किंमपीह लोके ।२॥ 
सुरासुरेश्चापि न या सुलम्या तां ह्ये व कृत्वेह सुखेन लम्याम्‌ 
समप्यंते स्नेहमूते हि सर्व स्मिरधा समायान्तु पिवेन्तु कामम्‌ 11३ 
शान्ता किमर्थं ्रमथ-प्रमादात्‌ रमेण पूणो विपिने विधीनाम्‌ 

सदा विशोके प्रियभावलोके सद्यो विहतुः नहि किं त्वरष्वे ।४॥ 
यल्च्छया लब्धमिदं कथचित्‌ दिन दय कापि घटी च याते 
तामेव कतुं सरसा स्वमौरर्यानु न चेष्टसे कि हृदयापम्दिन्‌ ॥५॥ 
लस्य मुहु जविनमन्रं नेदम्‌ सदा शुभो वाऽ्वंसरो न लभ्यः 

दसत्‌ सुधातत्‌ मधघुमेऽ्य हृद्य सद्यो न पातु वत चेष्टसे किम्‌ ॥।६॥। 
पाषारण-हृच्चाप्यथ दोलराट्‌ किमु क्रीडारतो नेहं सदा सरिद 
पकेऽपि चालियितुमन्न कि वा नित्यं चिवस्वान नलिनी न याति ॥७॥ 
उत्थाय दीघर खलु घोषये-स्तत्‌ सुरेव नाके प्रथित्ता सुघेति 
नाकश्च नान्योऽस्ति सुरालयन्मे लेजोऽपि दु खस्य न यत्र कश्चित्‌ 11! 
निपीय ता वेत्ति कदा नु करिचित्‌ काचित्‌ जगत्या भवतीह भीतिः 

ये वंचिता सन्ति सुरा कृपात त्तानेव भीतान्‌ कुस्ते तान्त ।1९॥ 
मतैव काचित्‌ स्मृतिरत्र रम्या चित्तम्प्रमत्त हि यया स्वत स्यात्‌ 

तुल्या तया काऽस्त्वपरा स्मृति नं स्मृतौ स्मृतौ यत्र नवास्ति चिन्ता।1१०॥ 
विभीषिका हन्त॒ नवैव कावित्‌ प्रतिश्षणं यत्न जनानुपति 
विमोहक तत्र च कि धरायाम्‌ विमोहित येन भवेन्मनो न. 11१9॥1 


१५० विद्याधरः प्रथित 


भूलोकमेनं परिहाय जीरम्‌ श्रयस्व तदेशमतो सवीनम्‌ 
मीति जना जातु न यान्ति यसिमन्‌ प्रफुष्ठचित्ताञ्च वसम्ति नित्यम्‌ ॥१२॥ 


क्षोण्या गवेष्यं स्थिरमनत्र करि वाः प्रारीः प्रयाणाय सदैव सज्ज. 
उदेश्य-शून्ये भ्रमति भ्रमाग्धौ वाति प्रवाते प्रलयं करे च ॥१३॥ 


न यत्कदाचिदु घटता ततोऽपि ग्रस्ताः प्रबुद्धा बहुधा भवेयु 
प्रत्याहितेऽपि व्यसने परं कि चिन्तान्वित.“ कीऽपि भवेप्सुरालये न. ॥१५॥ 


सामाजिकी चहं विभीषिका चेषु कृर्यात्तथ सापि सुरा-वियुक्तान्‌ 
स्वाघीनवृत्तं हनन विहाय व्यक्तिः समाजे लमते फलं किम्‌ ॥१५॥ 


शोकस्य मूलं प्रथम समाजः पापस्य मूल च स एवं नित्यम 
यस्मिन मिथो बधन-बृद्धिहितो यत्न समाजः स मतो जनानाम्‌ ।॥१६॥ 
भ्रापानशालैव विकासयित्री स्थिते. सामाजस्य-सुशप्रदीया 
परस्परं प्रेमसुधा प्रकामम्‌ समर्प्यते यत्र -समादरेण १७1 
संवेदन यन्मदिरालयेषु ~ स्वाधीनं वृत्तिश्च ~जने जने या 
कर्मिन्‌ -समाजे ह्यपरत्र -लम्या पदे पदे राज्य विधानं-विद्धं ।१८॥ 
संस्थाप्य नव्य स्वदल-कदार्चित्‌ श्रसायं वादश्च नवं कदाचि 
सुतैव "लोकान्‌ परिगृण्ठ्य जाले मायाविनो राज्यरस पिवन्ति ॥१६॥ 
मत्ताश्च ये न कथयन्ति चरिज्ञा हित स्वय -तं जगत कृत क्रिम्‌ 
रद्‌ ` विधाता.ेहि कोऽपि धीमा काश्चिस्मकुयपि निजजालवद्धान्‌ ।२०। 
स्वार्थस्य सिद्धय वकबन्धुभि यँ मयि प्रसार क्रियते विचि 
प्रवचना ~ -पाटवरेवं नून निरूपण बुद्धिमततामर प्रधानम्‌ ॥२६॥ 
साध्येत सत्य हि ययात्वसत्य स्थप्येत मिथ्या चं सताम्पदेपु 
विलक्षणा ताम्‌ कथयन्ति 'चिज्ना वृद्धिम्‌ जनानाम अ्रभिमानमत्ता २९ 


भ्रनादिकालात्‌ प्रकरत्ति विधत्ते योगेन यस्या. पुरुष भ्रमन्तापु 
विकारसर्गस्य विशिष्ट हितो वद्धो विकासोऽभिमत. कथ ते ॥*२४) 


निरन्तर विन्तनमाश्ररुण्णो ज्ञनाग्निदग्धोऽ लभेत शमूर्िमु 
बुद्धोऽपि यत्केबलमनत्र॒ शून्य दुःसश्च सवं रतौ लुलोके ।*२४॥ 


विद्याघर ग्रन्थावेली १५१ 


न यस्य चेरोऽपि कदापि ष्ट. लयाय तद्‌ ब्रह्मणि नोदयन्त. 
भ्रस्माघ्च जाने क नयन्ति चिज्ञाः संसार सौख्याद्‌ विरतान्‌ विधाया ।२५।। 


सनातनीयं लहरी सुराणाम्‌ “पिवाम सोमम अ्रमृता अभूम" 
आतृप्ति पेयो रस॒ एषतस्मात्‌ अ्रलौकरिक. कोऽपि भुवि प्रसूत. ।२६॥ 


भाण्डं सुराया आषकं च लब्ध्वा कास्यं किमरन्यज्जगतीतलेऽस्मिन्‌ 
इवेव धात्रा रचितौ ह्यपूर्वा सवं मृषाःन्यत्त्‌. ततोऽतिरिक्तम्‌ ।(२७॥ 


धर्मस्य चर्चा च सुरालयेऽस्मिचु क्षणाय कश्चिन्न कदापि कार्या 
विलक्षणो यस्य कृत प्रसारो रिष्ये: प्रलिष्यंश्चकले -युं गेऽस्मिनु ।1२८ 


स `एव धर्मो हि महान्‌ मतो नः सौहादै-वृद्धि नियतास्तु यस्मित्‌ 
प्राप्यं फल `यस्य च मत्यंलोके न च प्रतीक्षया परजन्म-लन्धि ।२६॥ 


श्रघार्मिकां-श्च ह वदन्ति ये न. नतः समः कोऽपि परोऽ शरुतं 
सदव तत्तद्‌ विषयेषु मग्ना स्मरन्ति धातून सततं स्वगक्त्यं ॥३०॥ 


अ्न्तस्तले किचन भिन्नमेषाम्‌ वहिश्च किच्धित्‌ पृथगेव नित्यम्‌ 
तेभ्यः परः पापपरोऽस्तु कोऽन्यो वयं तु सर्वत्र सदैक भावाः ।३१॥ 


कि निक्षणीयं च बुघेवेराकं. श्रुत्वा च गास्त्राशि किमत्र वेद्यम्‌ 
एको विधिर्येत्र विभीषिकां रागस्तथंक. -सततं निनम्य. ।३२॥ 


भणं कचित्‌ कोऽपि मवेन्न म्तौ न वा हसेत्‌ कोऽपि सुरालयेषु 
गाभीर्यं मावाय च जीवनेऽस्मनु ज्ञातु रहस्यं निखिलं प्रयत्यस्‌ ।३३॥। 


ब्रह्माण्ड गते पतितं -रगाधे इष्टं क कं. किन्तु मुखं लघिम्नः 
किमच तद्यत्‌ स्वत एव लोके जनं गभीरं कुत्ते न॒ जातु ॥३४॥ 


उल्लासपूर्णो लधिमा सुरम्य. स्वजीवने कोऽपि सदव रक्षयः 
सुखेन दु.लम्बुनिघौ तु येन कचित्तरेदूर््वतलेऽल्पमार ।*२९।। 


ची 


जनेरतो नित्यमुपासनीया हद्चा चुरा लाघव - जन्मदाचरी 
लभ्यो यत्तः स्यात स्वयमेव कच्चिन्‌ रेष-श्रकर्पो-नुपमो जगत्याम्‌ ॥३६६॥ 


१५२ विद्याधर प्रन्थादली 


काम्य किमन्यज्जगती-तलेऽस्मिनच श्रतोऽतिरिक्तं विविधाधिपुणे 
हासो विलासः स्वयमेतु कश्चित्‌ स्वयं विकासो मनसो भवेच्च ।३७॥ 


नानाति कः कि नु परे प्रमाते निद्रात्यये चयमिहावलोक्यम्‌ 
पश्यत्सु सर्वेष्वपि नव॒ सद्यो विलीयते हन्त नु कि भवेऽस्मिनु ? ॥२८॥ 
निषेव्य ता शुद्धमति परन्तु स्थिति सदा याति परा तुरीयाम्‌ 
सरव॑त्र शान्ति विमला च कान्ति-विलोक्यते तेन भवे समन्तात्‌ ॥३६॥ 
क्षणा लधिम्नो न सदा सुलमभ्याः क्षणाय गेहे गृहभार - भग्न" 
विशेषतो धर्म-म्ेश्च तैस्ते चिज्ञोपदेशेन कतै विभीतं ।४० 
ते दण्डनीयाः सततं नृपाल ~ वय सुपुज्याश्च सद॑व तस्मात्‌ 
त्यायालय-न्यायगतिश्च शोध्या मिथ्यापि सत्यं न॒ यथास्तु तकं. ॥४१ 
भ्रन्तस्तल न. स्फटिकेन तुल्य स्फुट नभोवक्निखिल च बाह्यम 

न गोपनीयं किंमपीह वृत्त सत्यं सुदीप्तं सततं स्वदीप्त्या ॥४९॥ 
भ्रस्मन्मते ब्रह्य शिवस्वरूपं समाधिलीन सतत स्वमग्नमर 
क्षणाय नाय दयित्ता-वियुक्तः चिन्तान्वितो वा जगती-क्रमेण ।४३॥ 
तस्माद्‌ वय चापि समाधि लीना सुराकृपातः सतत भवाम 
विस्मृत्य लोकस्य गति च जीरा नवा स्वसूष्टि सतत सृजाम ।४४॥ 
स्ववतंमानं मुदित च कुर्मो यत्स्यात्‌ तथा तत्‌ पुनरेतु कामम्‌ 
मविष्य-चिन्ता कुरुते विवेकी विवेक-दीना न॒ वय भवाम । ४५॥ 
स्वाभाविक हादैतरंग-मत्तं स्वतः समुदुभूतमदहो कुतश्चित्‌ 

गीत तथा कान्यमहोऽस्मदीयं नैतन्मति-क्लेल-भवं कदाचित्‌ ॥४९' 
प्रफुछिता हत्कलिका स्वभावात्‌ दिन्यं हि सत्सौरभभेव वपेत्‌ 

रसा नकेकेच तत स्वेयु-््लाना कता चेन्न कुतकिभि सा ॥४७ 
भावेषु भूख्यश्च रसेन्दरवर्ती प्रेम्णो हि भाव कथितः कवीन्द्र 

विहाय मत्तान्‌ न परतर लभ्य. शुद्धो ह्यय क्षापि सुवीर गोष्न्याम्‌ ॥५ । 
त कृत्रिम किचन तेषु जम्मेत्‌ दम्भेन केनाप्य ते न युक्ता 
्म्णैव सर्व॑रिह ते वदन्ति प्रेम्णो स्पृहाचैपु भवे-खिलेम्य' ।*४६॥। 


विद्याधर ग्रंथावली १५३ 


स्वाधीना. स्वमनोभ्नृक्ृल ~ रतयः सर्वे वसेयु भवे 
गद्धा. सन्तु न ते तथा प्रतिपदं सामालिकं नेन्धनं । 
भीति. कापि विधेश्च नदि ताच्‌ भीतान्‌ विधत्ता कचित्‌ 
मक्ताना समयोऽखिलः सुखमय आस्ता हि पानेन नः 11४०। 


इतिशौतस्मातशरषण-- धी देवीप्रसाद-सुतेन कविसम्नाद्‌ 
पदवीमृता विद्याधर शास्त्रिणा समुदुमाविता 
सहूदथ -हूवयहूरिणी सत्तलहरी प्राप्रा स्वपरियुतिम्‌ 
ॐ तमः शिवां उ | 


॥ क्रीः 11 
अथ आनन्द-मन्दयाक्षिनी 


परीतौ निशम्यास्मि सदे वचस्ते स्फुटं त्वयागादिं यदद्य ह्म्‌ 
दोष" स दोषो नः मते बुधाना स्पष्टोक्ति-सौन्दये-गुणोज्ज्वलो य" ॥१॥ 
सत्य जगत्या नहि मानवीथं दिव्य सदेद सुलभं शरीरम्‌ 
गुणश्चतेते बहुधात्र सर्वे दोषानुविद्धाः सहसा भवन्ति ॥२॥ 
तस्मात्‌ प्रयत्नेन सदव सर्वँ रक्ष्यं स्वचित्त॒सततम्प्रसन्नस्‌ 
त्वयोपदिष्टेन पथा न किन्तु प्रसन्नता सा जगतीह लभ्या ॥३॥ 
न केवल विस्मृतिमात्र-मण्नं शक्यां स्वयात्रा सुगमा च कतु 
न चाप्यनान्तो भवतीह चान्त. परस्य दोषान्धि ~ विव्ंनेन ॥४॥ 
विगाह्य चानन्तमपीह नान्तो यस्याः कदाचिद्‌ भुवनेषु भावौ 
पदेपदे सा परिवर्धमाना क्षणद्वयायेव न लोक ~ यात्रा 119 
तृप्तो न लोकेऽथ भवेच्च कश्चित्‌ जनो मनोमोदक-मात्नमरनन्‌ 
भ्रपेक्षयते प्राणघरं यंदर्थ॑म्‌ श्चमे् साध्याऽ्र पदार्थं ~ लन्धि ॥६॥ 
उल्लासपुर्णो लिना श्रियस्ते ममापि बन्धो स तथेव नूनम्‌ 
उपेक्षणीयो नहि चकिन्तु भेद सनातनेऽथ भिक विभक्त ।७॥ 
यातेसुरासान सुरा विशुद्धा क्षणाय यस्यां मनसो विलास 
मुह्य त केस्तत विहाय मूढान्‌ क्षणाय यत्र॒ रमानूभूति ।०॥ 
श्रागच्छं दिन्यं पिव तन्मदीयम्‌ रस नय स्यात्‌ विरस कदाचित्‌ 
पानेन यस्याथ न केवल त्वं परेऽपि स्वे मुदिता भवेयु ॥६॥ 
यदद्य गीत मधुरम्परिय तेन ततु परश्वोऽपि तथैव रम्यम 
प्रलौकिक गीतभिद मदीयम्‌ श्रुत्वा कृतार्थं कुर जीवन तत्‌ ॥१०। 
स्नेहेन पूर्ण मधुरा च हृदा तामद्य सचारय मित्र-प्टिम 
श्षणायय कोऽपि तथास्तु ट म ण्व जायेत तवानुगामी ॥११। 


विक्तभर म्रन्थविलली १५५ 


क्वचिन्मरौ तप्तपथ-प्रपायां तद्रक्ष गीतं मधुर वारि 
निपीय यत्‌ याज्निक~शीतलात्मा श्युभाश्धिषा सत्ल्‌ तिमादधीत ॥१२॥ 


निदाध ~ दाहाकूलपक्षिपोताः प्रुष्क-~कण्ठा मृग-शावकाश्च 
प्राच्य तां ते मदिराम्प्रसन्ना- कि किहिनत्रृत्यं न च द्ंयेयु ॥१३॥ 


व्यथाश्च काचिद्‌ यदि जीवभाजां क्वचित्‌ कदाचित्‌ कुरुषेऽपनीताम्‌ 
विंलीक्य तानु सम्मुदितान्समस्तान भवेः कृतार्थो हि भवे न किं त्वम ॥१४॥। 


प्रतिक्षणं यन्न नवानुभरुति. पले पले यत्र॒ नवश्च हासः 
श्रानन्द-सारे जगत. प्रसारे रगस्थले तत्र कुतोऽस्तु खेद ।१५॥ 


दु.खाभिभूता विकला त्वयेयं कृतोऽ्य हन्ताधिगता भ्वृत्तिः 
कि कोकिलानां मधुरेऽपि गाने क्रैकाररावं च मृषा गृणोषि ।॥१६॥ 


सर्वत्मि-सम्पत्ति-समन्वितस्त्व किमात्मनो विस्मरणाद्‌ विभेषि 
सुखप्रदे नंव न कं पदार्थे रघाच्रा धरित्री समलंकृतेयमर्‌ 1 ?७॥। 


सुखं जगत्या~म्प्रसृतं न किं किम्‌ कस्या गतौ वा न रसोमि-लास्यम्‌ 
आरनेन्दमूले प्रकृतिप्रसारे दुख कतोऽस्मिन्‌ लभता प्रवेशम्‌ ।१८॥। 


मनो न चेद्‌. वंल~बृत्ति-माप्तम्‌ लोकोऽपि दु सी प्रतिभातु नायम्‌ 
मनोबल चेत्सुख्ढं त्वदीयम्‌ सर्वत्र ॒सौख्याुभवः स्वरं स्यात्‌ ॥१६॥ 


शान्तस्वरूपं स्मर दान्तचेता शान्तिम्‌ परा प्राप्स्यसि सद्य एव 
न कापि भीति नं च कापि चिन्ता पुनमेनस्ते विकलं-करोतु ।*२०॥ 


हलाहलस्वागतमन्तरा कं सुधा सुर-र्वा क कदापि लन्धा 
प्रचण्डत पतप - तापितंव ~ पृथ्वी पयोदं क्रियते प्रसन्ना ।२१॥ 


द्रण केनापि पराजयेन ग्लानि न वीरो भजतेच्र धीर 
दु.खेन साध्य कुरूते सूसाव्यम्‌ भव्राल्वि-मत्येति सश्च त्गोम्‌ ।*२२॥ 


मनोऽनुङ्कल स्व-विधिविधेय मर्गस्य दोपा परिमार्जनीया 
क्रानितिश्च मर्वत्र तथा व्रिधेया यथा स्वय सर्वमिद प्रयुध्येत्‌ 1२५1 


९५६ विद्याधर श्रथाव्ती 


स्वार्थेन पूर्णा विविधा हि दोपा सर्वं समाजं यदि दूषयन्ति 
भ्रपेक्षयते मा्जनभेव तेपाम्‌ निपीय नैषा, हि भवेन्निरोध- ॥२४॥ 
संभूय लोके भवत्तीह यात्रा संभूगर सर्व-ज्यवहार ~ सिद्धि 
परस्परं भावय. सौख्यभावम्‌ यज्ञात्मिका जीवगति समस्ता ॥२५॥ 


शून्ये न किचि परियाति चून्य शून्य विहाराय तत विधात्रा 
शून्ये विधेयोऽनुपम स्वसगं* मनोऽनुकरुलश्च विधििषेय ॥२६॥ 


शून्ये स्वप्रे विधिना प्रदत्ते यद्रोचते तद्धि तत्र कामम 
विधेविधानमु रचित ॒त्ववैव त्वयव कार्यं च कृता्थं-पेतत्‌ ॥२७॥ 


समून्नति साच त्वया विघेया भवैधधिपातो न यत. कदाचित्‌ 
मत्यंश्च यात सकृदेव यस्या ~ मभरेसरन्नव ~ सरेदतन्ते ॥२०॥ 


भ्रगाध ससार समुद्र गभं गुप्तानि रत्नानि न कानि कानि 
निमज्जितं चेन्न तदाप्ति-हेतो ~ नै निन्दनीया रचना विधातु ॥२६॥ 


यच्चापि निन्दा कुरुषे स्मृतीना कृतं प्रशस्त किमू जीवने ते 
लोकोपकारेऽधिगता व्यथा चेत्‌ स्मृतिः सदानन्दमयी हि तस्या ॥३०॥ 


चिना विवेक हि कदापि वन्धो नक क्चित्तेऽथ पद निधेहि 
ग्रगाघ क्रुपे पतितस्य जन्तो निष्कासन स्यात्सहज पुन नं ।११॥ 


मतौ सदा विस्मृतिमात्रमग्ने लंन्ब कदाचिन्न विचार-सौख्यम्‌ 
विवेक-सौख्याऽभिगतानुभूति ~ लेकिऽतिरेतेऽनुभवानु समस्तानु ॥२९। 


ज्ञानेन णका यदि वर्घते ते विनोदमातच्रा परिहीयते वा 
जहीहि सद्य स्वकुतकं-शीलम्‌ विश्वास~राि च॒ विव्धेयस्व ।३३॥ 


भ्रजञेरगम्या वहुरूप-मावामू मायागति ज्ञानदा विलोक्य 
विज्ञ स्वपागाश्च परस्य पाशान्‌ विच्छेद सर्वा कुर्ते विमूक्तानु ॥२४॥। 


तप. प्रधानाच्व गृहस्थवर्मात्‌ मन्द-क्रियत्वादलसङ्च्युत. सनु 
समाज दोपान्‌ वहमन्यसे किमू नानागुराना जनकः समाज ॥*५॥ 


विद्याधरः प्रन्थावली १५७ 


मौख्यत्परं ससृति-सद्विकासे दु खप्रदं नास्त्यपरं हि किचित्‌ 
न वेत्ति यज्जीवन रीत्तिनीतिम्‌ वैकल्यमाप्नोत्यत्त एव मूढः ॥३६।। 


क्ये न कश्चित्‌ पतति प्रबुद्धः सत्यानुभूतौ न च संशय स्यात 
स्वात्मस्थित्तिः पुणंतया समीक्षया परात्मनिन्दा न मघा विधेया 11३७ 


यथाविरक्तो लभतेऽनुरक्तिं तथाऽनुरक्तो लम्ते हि ता न 
जलाद्‌ बहिः संस्थितमेव पद्म जलाशयानां सुषमां तनोति ॥३५॥ 
गाभीयं-हीनेषु सरोवरेषु ~ क्षणं तरगालि ~ गति ~ विभाति 
विहायद्यून्य गहनं वियद्‌ वा कान्यत्र सरूपाणि समूदुभवन्ति ।३६॥ 
उद्वेग-विग्नो न च कर्मयोगी स्वक्मलीनः स सदेव मूक्तः 
क्रिया विहीना स्थितिरेव तास्तान पाशान्नवानू-नित्यमिहा-तनोति ॥४०।। 


भीमः प्रवाततरथ वजपातं विचालित्तेऽस्मिच्‌ जगती-प्रवाह 
न लाघवं ह्य व सदेह सर्वेः ~ रूपास्यमास्ते हि दहिताथिभि. 1४१ 


माघ्नीकमतरैः क्षरणमीक्षणोय कथं च तेषाम्परिय-वा्टिकेयम्‌ 
क्षणेन दग्चाऽथ कथं विदीणंः स्वप्नो हि तेपामयमदयय सद्यः ।४२॥ 


कथ च तेषामिदमचश्ुष्के सुघासरो हन्त॒ समस्तमेव 
कथ च जाता तमसेव पूर्णा तरंगञ्चाला हि विहार भूमे. ॥४३। 


न कल्पनामाघ्रमिद जगत्तद न वा समाजोऽपि सदैव निन्य 
सत्कमेभूमि-निखिला घरे क्षेत्र च घर्मस्य फलेत्‌ समाजे (४४॥ 


एको न कश्चित स्वमते विकास नवात्मवोधं लभते कदाचित्‌ 
क्र सदा कमंकृते हि तत्तद्‌ ~ श्रयक्षयते यत्‌ पृथगेव किचित्‌ ।*४५।। 


दानाय, सत्यस्य परीक्षणाय ~ स्याय्याय कायि च नित्यरेव 
स्थिति समाजस्पर सदेव सद्धिं पक्ष्यते पुण्यमयी समस्तं ।४६॥ 


तस्मात्‌ प्रबुद्धौ भव क्म॑योगिन्‌ यत्तं विधेयं च विषेहि सद्य 
काल करालो मदिरालयेभ्यो नेवातिरिक्तं समयं ददाति । थः 


१५५ विद्याधर गरन्यावती 


मर्त्याऽ्पि येनामरता म्प्रयातु मूत्युः स्वयं येन मृतो भवेत्ते 
सुरा हि साऽनन्दमयी मदीया पेयाऽ्यतन्‌ सरवमुखाभिरामा ॥४५॥ 


, ्रानन्दं पे जगतौ हि सत्ये जते दिवे प्रेममये हि मू 
र ˆ तपेऽपि दीत्य्छवः स्वयं स्याद्‌ स्वयं वसन्तो विकसेन्मरौ च ।४६॥ 


भोतन्यं मे तदिह वचनं मित्र, सस्रीति - पूर्णम्‌ 
यस्मात्‌ क्राचिदु वहतु हृदि ते नित्यमानन्द धारा। 
सवं चेतज्जगति सरसं भातु तुभ्यं यथार्थम्‌ 
दन्य चतदु भवतु सततं भासमानं समन्तात्‌ ५० 


एति शो देवीप्रसाद शास्तरि तनये मनीषिणा 
विद्याधर शात्रिणा विरनचिताऽनन्द-- 
मन्दाकिनी समभवत्‌ 
सानन्दम्धरियूर्णा 


- 


॥ श्रीः ॥ 
्रीविक्रमार्को महनीय-कीतिः 


यक्ास्विभि ~ वीरवरं रसंख्ये ~ म॑ंह्षिभि ~ ज्ञनिदिवाकरंश्च 
प्रकादितं तित्यमहो नरिलोक्याम्‌ भूयोऽपि यो भारतवषमेनम्‌ ।1१॥1 
विभासमानं सुवनेषु चक्रे स॒ विक्रमार्को महनीयकीतिः 
एति सूर्योऽत्र बभौ प्रतापी विलक्षणः कोऽपि महीमहेन्द्रः 11२ 
कीन्तिस्तदीया किल तस्य कान्तिः परराक्रमस्तस्य च तस्यं एव 
न तत्समः कञ्चन दिन्य कीति जतिऽपरः सुप्रथितः पृथिव्याम्‌ ।३। 
स सन्ततं राष्टृजयेन हृष्टः वुष्टोऽथ ˆ सद्धमं - सुरश्षणेन 
सदुज्ञानवृद्धये विहित-रयत्नः तिष्ठेत्सदेव स्मरणीय-कीतिः 11४ 
म्राकण्यं हकारमहोऽस्य हराः भस््रासि निक्षिप्य गृहाय लीनाः 
रेतिद्य-पृष्ठेष्वपि नाम नेजं द्रष्टु न धीराः पूनरत् जाताः ।\५॥ 
भ्रद्यापि स्वे कषित्िरक्षिणस्तव्‌ जिघरक्षवस्तत्सर॑णी - मवद्याम्‌ 
प्रजाजनानामथ कामनेयं सवे नृपाः सन्त्विह तेन तुल्याः 11६1 


भ्रास्तां न वास्तामिह तस्य काचित्‌ सत्ता स्थिरं किन्तु योऽस्य लोकं 
तस्य व्यवस्था प्रथिताः कथासु न्याय-्रणाली च भवेऽदितीया ।1७) 


तन्नाम्नि भारत संस्कृते नंः सनातनी स्थास्यति दिव्यकीर्तिः 
सावे्िकी साऽथ कृता ह्यनेन-प्रकाशमाना कनु नास्ति लोके ॥८ा1 


यशो निधाने खलु तस्य केले प्रप्ठं न कि कि भूवि भारतेन 
श्रीकालिदासामृतवाग्‌ ~ विलास्तः सारस्वतं लोकमिदं जहास ॥1६॥1 
संस्मृत्य सस्मृत्य परं तदीयं तं स्वकालं सुर ~ पूजगीवम्‌ 
किमद्य वीक्षे किमु वाद्य कूं मनोऽखिलं मे विकलं विरौति ॥१०॥ 


९९० विद्याधर प्रश्थावती 


गतं क्र नः सात्विक-जीवनं तत्‌ गता क वा सात्विक संकृतिः सा 
विचेकपुणं प्रश्ुमक्तिमत्त साधारणं जीवन ~ यापनं च ॥११॥ 


ता यज्ञशालाश्च तपोवनस्थाः घोष" श्रुतीनां मधुरश्च दिव्यः 
तेजस्विनो ब्रह्मपरायणास्ते विद्याथिनः सम्प्रति वाक्व सन्ति ॥१२॥ 


ते निमंलाः पावनश््यरम्या दिव्याः सुराणा सरिताम्पवाहा, 
पदे पदे पौर-मलेन पूर्णा वीभस्सच्श्या वत ॒साम्भतं नः ॥१३॥ 


भलौकिकः कः किल स प्रकाद्योवेलाच साका स्फ़रितता जगत्याम्‌ 
शुद्रोऽपि जीवो हि पलेन यस्या विभोर्महाव॑भवमाससाद ॥१४॥। 


मर्त्यश्च सद्योऽमरता गतोऽयं - तम. प्रकादात्मकभेव लातम्‌ 
भ्ान्तिविनष्टा विपदो विलीनाः चन्यं तथा कान्तिमयम्भदीप्तम्‌ ॥१५॥ 


श्ञानप्रकाशो विशदः क्व नाभूत्‌ के के प्रदेशा नहि िक्षिता वा 
दत्त च सार्वं शरणं न केभ्यः स्वधर्मिणः सन्तु विधर्भिणो वा ।१६॥ 
स्व राष्टरमानोन्नति ~ मग्न चित्ता स्वधर्म॑रक्षापित ~ सर्वसौख्या 


महानुभावा मनुजाभ्रगण्याः प्रदुर्ेभूवु नं च के तदा न ॥१७॥ 


पकावतती-पद्म-विकासरीति-रवन्टौ विचित्रा च॒ तदाऽभवत्सा 
शान्तापि तदाह भवा विभूतिः दीप्ता भूखाभां कुर्ते न॒ केषामू 11१५1 


भ्रस्तंगत चापि पुन स्वधाम्ना य ॒प्रार्यंराज्य कृतवान्‌ प्रदीप्तम्‌ 
भरतापरसिह परम" परतापी स कस्य मान्यो न कस्य वंद्य" ।॥१६॥ 


तात स्वकीय हृतवाच्‌ हुतादो घर्माय पुत्रान विससर्ज कामम्‌ 
येना जिता येन दकून्तिकाभि गोविन्दसिह्‌. स॒ गुर क दिनग्य ॥२०॥ 


निवप्यिमाणापि रिपुप्रवातैः सरक्षिता धर्मनिग्वा च येन 
सोऽयं शिवाजी सवि धन्यवीयं प्रभातगेयो नहि कस्य लोके ।२१॥ 


कैवान चान्येन निदर्शनार्थं रष्टराय सर्वाहतिदान दा 
र जाता १२२ 
साघारणाश्चापि सुर सुगेया वीरा. प्रतिग्राममहौ न जाता 


विद्याधर ग्रन्थावली . १६१ 


ग्रज्ञातवीर्या यदसाम्प्रकाश्चं द्यतीत्य ते दिन्यतमा श्रदीव्यन्‌ 
दशा पर सम्प्रति कीच्यीयं राष्ट प्रिये ते वत जृम्भमाणा ॥॥२३॥ 


स्वप्नायितं यद्‌ वहुवा समग्र वंदिष्ट्य-मद्यास्य पुरातनं ततत्‌ 
काचिद्‌ विचित्रैव विमिभ्ितेयम्‌ परिस्फुटा सम्प्रति संस्कृतिश्च ।२४॥ 
त ब्रह्मचर्यं न बलं च तत्ते न ॒त्यागवृत्ति नं तपः प्रसक्तिः 
गवां च सेवा नहि साऽहितीया नवा गुरुणां चरणेऽनु रक्ततः ॥२५॥। 


पतिव्रतानां तब्रतमद्वितीयम्‌ ~ श्रद्रंतखूपे परिणम्यमानम्‌ 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ सम्प्रति रक्ष्यमाणम्‌ कथात्मक केवलमद्य जात्तम्‌ ॥२६। 


विधर्मिभि. सर्व॑महोऽस्मदीयमू-भाक्रान्तमद्यादि-गतं तथाज्त्यम्‌ 
दुरेगता सम्प्रति मुक्तिवार्ता क्षुघा विसुक्त्यापि वय न मुक्ताः 11२७ 


स्वगं स्थिताश्चापि सुरान्‌ स्वयज्ञं यंस्तपंयामास सदा प्रकामम्‌ 
स एव हा हाद्य लियन स्वकीयान्‌ मतान्‌ क्षुधा प्यति मातुरके 11२८ 


सज्जीवने सात्विकभावमव्ये सदा सदाचार - परायणो ते 
कथ दुराचारगते. प्रसारः स्वाथंप्रवृत्तिः प्रवला च केयम्‌ ॥२६।। 


पुरातनी चापि नवव नित्यं त्वत्संस्कृतिः पुण्यतमा जगत्यामू 
भ्रभिद्र ता चाप्यसक्रत्‌ परेर्या नापाततो दुं पतिता कदाचित्‌ ।॥३०।। 


वेगेन तत्तत्परिवृत्तिचक्रं ~ विचालिते चापि नवे युगेऽस्मिन्‌ 
शूद्राधिगत्ये नरजन्म नंतत्‌ ज्ञातं कदाचिद्‌ दुवि भारतीय. ३९ 


श्रन्यत्न जातेऽपि घन धिरौणं कायन्तरमूतं मनुजे जगत्याम्‌ 
गान्ति प्रिये धर्मरते पवित्रे देने नराणां गत्तिरत्र भिन्ना 1\३२॥ 


राज्ये समाजे च विधानमेषां दंनंदिनेज्य व्यवहार ~ वर्गे 
वे्नानिकं दा्नैनिकं च दिव्यं विलकध्रणं ह्यव समस्तमेपाम्‌ ॥३२॥ 
बाह्यं मुहूतं सततम्पवृद्धं: सदग्निहोघ्रे निरतश्च नित्यम्‌ 
नवेव बुद्धिश्च नवैव चक्ति ~ विनलरौवौचिगतेभिरासीत्‌ं ॥२५॥। 


१६२ विद्याधरं प्रथाबली 


विद्याथिनः सम्पति किन्तु तन्द्रा-निद्रा-निमग्ना न वेतोष्णपेयम्‌ 
दाय्यां विमु चन्ति न वीरवायु निषेव्य नव्या ह्यथवा भवन्ति ।३५॥ 
पूज्ये गुरुणां च पदे पवित्रे विराजमाना निखिकतेऽपि लोके 
रिष्याधमाः सम्प्रति हन्त जाता-दोहे गृरूणा निरताश्च नित्यमू ॥३६॥ 
बत्तेन दीना श्रय धर्महीना निरन्तर केश-विशेष ~ सज्जाः 
प्रणाशय दिव्यं निखिलं स्वतेजः प्रतिक्षणं कतरिममाश्नयन्ते ॥३७॥ 
इयं स्थितिः सम्प्रति सद्य ॒एव-पशोधनीयाऽथ पुनः प्रदीप्या 
 विद्याप्रकाशेन विभासमाना विद्याथिन सन्तु पूनश्च सवे ॥३०॥ 
नवा शतान्दीय ~ मथेक - विव्ये वषे भवेदेकतमैव लोके 
सर्वेषु॒रष््रेषु च रष्ट्रमेतत्‌ ~ शिरोमरिस्थ भवतात्‌ प्रदीप्तम्‌ ॥२९॥ 
विश्वे रंह सदास्मरन्तः शिक्षा स्मरन्तश्च सदा स्मृतीनाम्‌ 
स्वसंयमेः संयमितां व्यवस्थाम्‌ दिव्या स्वराष्ट च विभावयन्तु ॥४०॥ 


इति शीविक्रमद्विसहलाम्दी-महोत्सवावघरे, वीकानेर-- 
साहित्य सम्मेलनेन चूरू नगरे समायोजिते, 
विक्रमाभिनन्दनोत्सवे विद्याधरेण 
समपितमेतदर विक्रभाकमिनन्दनम्‌ 


।॥ श्रीः ॥ 
अथ शिवं पुष्पाञ्जलिः” 


विविध कुञ्ज - सुपुञ्च ~ समन्विते 
परमर्म्य ~ कुरद्च ~ गदति । 
हिमवति - प्रकृति ~ प्रतिपुल्लिते 
कृतलयः किलय. स तु पातु नः ॥१॥। 


विद्धं त्वहो वेधसि विन्दुवद्‌ विधौ निमीलिते च॑व सहस्-लोचने 
तूष्णी स्थिते पूष्ि तथाऽच्यते च्युते विषं पिवन्नस्तु शिवाय शंकरः ।।२॥ 


हे हे श्लाकमरि-शेखर 1 शंकरस्त्वम्‌ 
सर्वनंकिनु कुरुषे सदशं स्वयोगम्‌ । 
इष्टो मया व्यवहूतौ तव॒ भेद एष 
“ङ नान्वितते' प्रियतमे वत ते गकारे (ङ्ग ) ॥३ 


अरधद्धिनी द्धन युत्ताऽ्य ग्ला भद्खा-युजङ्ख च युतस्तथायं 
कि दूषणं तस्य पुनस्त्वन ङ्गे -यदुभस्मसात्‌ त्वं कृतवान कुरज् मू 11४11 


न दोषभाक्त्वम्‌ परमन्न वाच्यः 
दुष्टा यततः सज्जन ~ चिन्ह भाजः । 
नालक्षिता कुत्र ~ चिदत्र टा 
दण्डाथिनो दण्डभ्रूतः सदा स्युः ॥५॥ 


सुरसिद्धवरं भवभीति ~ हरम 
चकितं वेत ताण्डवनृत्यकरम्‌ । 


* यह पुष्पाजली श्रीयुत दास्नी की सनु १६१५ भे रचित सबसे पहली स्तोत्र कृति 
है ५-७ पदो कँ श्रतिरिक्त इसके सब पद्य श्रौर भाव जैसे उस समयथेर्वसे दी 
परब है 1 


१६४ 


विद्याधर प्रन्थादली 


सततं जन कल्मषनाश् करम्‌ 
प्ररामामि हरम्‌ - परपारकरम्‌ ॥६॥ 


स्वयं त्वं भिष्षुणामपि परमभिक्षु ~ निगदितः 
म्रेक्षां सवषां परमिह न किम्पूरयसि नः। 
महाघोरा भूता श्रथ तव गणाः सन्ति शतशः 
न॒ दत्से केभ्यस्त्वम्‌ ~ परमसयदानं खलु भवे ।।७॥ 


रम्योऽयं हिमवत्युता ~ हृदि सदा कामेरवरो राजते 
योगिभ्यः परमेष योगनिरतो निचयं समाधौ स्थितः । 
भीमोऽथ च्िपुरादिमिश्च नितरा ष्टः स॒ भीतं भवे 
भ्रस्मभ्यं च भवेदु दयालु-हृदयो नित्य रिवः शकर ॥८॥ 


यत्तुभ्यं तु प्रकृति नियमा - सर्वथात्यक्त ~ मार्गाः 
तोयोवन्हिः गरलममृतं सङ्धतन्ते शरीरे । 
तक्किम्मेऽ्थं त्यजति न भवान्स्वल्पमप्यत्र वस्तु 
यद्यव स्याद्धवतु समयः प्रार्थना ~ करनारथंम्‌ ।€॥ 


पद्ुनामीशस्त्वम्परम ~ जडधी - र्मादकवर 
ममाश्ा -पूणस्यादिति भवति सदेह ~ चरणम्‌ । 
तथाप्यादाने वै भवतु लघुता वा सुगुरता 
ने चिन्तायुक्तं स्यादित्ति मयि प्युत्वं युखकरप्र्‌ १० 


समायाति विष्णौ पद्युपत्तिरगात्‌ स्वागत कृते 
सुबद्ध्वा कौपीन विषधर ~ गुणे त्ति वसने । 
गरुत्मन्त च्छा भय ~ विचकित. कम्पित तनु 
महानागो यत्तः सच परम ~ नग्नोऽवतु सदा ॥११॥ 
न यवचेऽत्ति द्रव्य नच परमभन्य ~ स्पद्युपते 
त दुर्गस्यपिक्षा न च जगदुपेक्षा स्मरहर । 


सुगान्त्या सव्याप्तं सुदिनमिह मे यातु सकलप्र 
सदा शम्भो चूलिय्‌ ! शिव । निव ! दिवेति प्रजपत ॥१२॥। 


विद्याधर म्रथावली 


दुख स्विनाश्य विलासय हूत्सरोजम्‌ 
जञानम्प्रकाशय मति विमला विधेहि । 
हे चन्द्रशेखर | गिरीर ! महेश । शम्भो | 
संसार - सागरतटस्परि - ददोयाशु 11१३।1 


जयत्येष रहो कश्चित्‌ लोकोत्तरवपु- धर 
देवाना ˆ दानवाचाश्व प्रेष्ठो वर्षिष्ठ - सत्तमः 1१४ 


मतः संहारक. ष्टे मंहाकालो महेश्रः 
्रादुतोषः परनित्यं दयालु ध्ुजंटी शिव. । १५ 


त्रिदुली नीलकण्ठोऽय च्रिनेत्नो वृषवाहन. 
नागेशो ह्यथ महाच्‌ रद्र-उमेशः किन्तु राकर" ।१६॥ 


विद्वनाथो महान्‌ देव स्तुतो ब्रह्मा्दिभि सदा 
ग्रद्ितीयो हि गरे - स्व्रिलोक्यां चन्द्रशेखर ॥१७। 


दीनोऽस्मि कल्मष ~ युतोऽस्म्यथ ~ मयान्वितोऽस्मि 
ससार ~ सागर - तरद्ध ~ विचालितोऽस्मि । 
रम्भो तदद्य कृपया हि तथा प्रसीद 
रीध्रं यथा जगति भव्यमुपैमि नित्यम्‌ ॥१८॥ 


परदेन्यं दीनानां सकलमथ पाप खल-हृदाम्‌ 
त्रिनेत्र - ज्वालातो #टिति शमयनु-सन्‌-पद्युपते । 
स्मृतः स्वान्ते नित्यां विरचय सुशान्ति स्थिरतमाम्‌ 
दयासिन्धो स्वामिन्‌ त्वमसि परमं मे बलमिहे 11१६। 


स्तोतु न वेदि विधिना नच मेऽस्ति बोधः 
द्रव्य न वा बहूुविघाचैन ~ पूति योग्यम्‌ । 
जानामि किन्तु ~ नियतं इड ~ सत्यमेतत्‌ 
हे ्राञ्युतोष खलु तुष्यसि ते स्वभावात्‌ ।\२० 


१६५ 


१६६ 


विद्याघरः ग्रन्थावत्री 


विद्याधरेण शिव पूजन ~ तत्परेण 
स्तोत्र तु निमितमिदं रिवभक्ति - पूर्णम्‌ । 
स्वल्पैः पदंरपि कृतं स्तवनं महन्मे 
पुणे स्वतः सकलमेव यतो हि पुगौँम्‌ ॥२९१॥ 


ठ याते रदरक्षिवा तन्नु रधोरा पाप कश्चिन 
तया च स्तनन्वा शन्तमया भिरिशन्ताभथि ` 
चाकसी हि उ 


इति विद्याघरेणापित्ता क्षिव पुष्पाञ्जक्िरियं पूर्णा । 


~ 


॥ श्री ॥ 


अथ लीलालहुरो 


स्तुतिसौष्यम्‌ 


भ्रनन्तेयं लीलाललितलहरी यस्य वितता 
स॒ कः स्ववन्यस्त्वमसि विदितश्चाप्यनिदितः । 
ग्रनानन्त॒ तन्मा त्वदभिमुखम्वोन्नयति यत्‌ 
श्रलक्ष्यं तह्वक्ष्यं किमपि तव॒ नित्यं विजयते १ 


प्रथान्तस्तत्वे मे स्मृतिरपि मूहुः कस्यचन ते 
कुतश्चित्‌ काचित्‌ सा भधुरमधुरोदेति जयिनी । 
ययान्तमंल तत्‌ स्वयमिह सुख गृञ्चति पनः 
यथा चेय सर्वा प्रकृतिसरसा भाति जगति ।२॥ 


रहो केयं हृदा प्रवलमदिरा त्वत्स्मृतिमयी 
जराजीणना या स्थिरत्तममूनीनामपि मनः । 
हठादाकेषेन्ती सपदि च नयन्ती विवशताम्‌ 
विधत्ते सर्वस्ताच्‌ निजपरविरक्ताश्च नितराम्‌ 1३1 


वरा धन्या सेय यदुपरि वसन्तो वयमिह 
पिवाम कामं त्वत्‌ समरणसुखपीयूषमनिकम्‌ । 
जगत्यामनन्द सम इह पररस्तन ननु क. 
यभेत्यायं प्राणी स्मरति हि निजात्मातमपि न 1 


अज्ञेया भति 


केथ वा किंरूपा स्तुतिरिह चिधेया तव॒ परम्‌ 
न जाने जाने चेत्‌ तदपि वत जाने किवदहम्‌ । 


१९६८ 


विद्याधर ग्रस्थावली 


भवाश्चर्यान्धिौ ते चकितचकितंवाटनपरा 
परातीतं वेत्त भवति न समर्था जनमति ।॥५॥ 


दुरूहा चेदु ज्ञातुः जगति जनमायापि सुतराम्‌ 
क्थ सा विज्ञेया मवतु तव मायामयगते. । 
मनिरवन्य वेदेरथ च मुनिभि ~ ध्यानिनिरतेः 
न॒ जिज्ञासानृत्तिः कथमपि पर शाम्यति जने ॥६॥ 


कथकारं ज्ञेया. .भ्रथ तवं गुणा निगु रातनो. 
भ्रगण्याना तेषां भवतु गुणिनः काच गणना । 
वाच्ये वाचाम्बा गतिरपि कथ स्याद्‌ गतिपरे 
्रगम्यो गम्यस्त्व॒ स्वयमिह न चेदत्र भवसि ॥७॥ 


निरीहं त्वा शान्तं विविधभयचिन्ताहूतधृति. 
दिवानक्त॒ षड्भि प्रबलतमदोषेरभिवृत. 1 
कथ ज्ञातुः शक्त प्रकृतिरहितं प्राकृतमति 
स्वभावादुभिन्न हि प्रसरति न भावे मतिगतिः ॥८॥ 


मनुष्योऽह जाने मनुजनिकथामेव कठिनम्‌ 
मनोवीचिव्रातविचलितगति दन्द्रमुखराभू '। 
ग्रस्यं पूर्णीषा प्रकृतिचपला सन्लयमयंः 
कथ पर्येत्‌ सत्थ किमपि तवं भाव हिवमयम्‌ ॥६॥ 


प्रनन्तास्त्वन्मार्गा विविधविधयो यामि कतमम्‌ 
न जाने तन्मूढ. सरलसरलं चेत्न दिशसि । 
यमेवालम्बे वा भव सहचरस्तत्र सहसा 
मयान्वेष्टु शक्यो नहि कथमपि त्व॒युगदात्तं- ॥१०॥ 


स्थिर शान्त केचित्‌ क्षणिकमलखिलं केचन पुन 
परं शून्य केचितु प्रकृतिसहितं केचन परे । 
भवे त्वामेवैकं दद्युर चान्ये विकसितम्‌ 
मदालोके त्व॒तत्‌ तदपि न च सर्व॑ भवसि ।॥११॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली । १६६ 


व्यतीता साहस्री ननु नहि युगानां न कियती 
कियन्तो वा यत्ना ननु नहि तास्त्वा मृगयितुम्‌ । 
तथापि त्वं इष्टः क्षणमपि मवे केन भगवन 
सदवाख्टो य प्रदिदासि दिशो न प्रतिदिशम्‌ ॥१२॥ 


विभोदेभवम्‌ -प्र्यक्षानुभूति 


ग्ररु्टोऽपि स्वामिन नहि परमसि त्वं परतर 
क सारथी त्वत्तुल्यः प्रर इदं भवे कोऽपि सुलभ । 
जर्गेत्या प्रत्यक्षं स्फुरति तव॒ सत्ता प्रतिकणम्‌ 
क्षण. कौऽसौ यस्मिन नहि सह मया तवं हि रमसे ॥१३॥। 


क तत्‌ स्थानं किश्ित्‌ स्थितिरिह न ते यत्र नियता 
स कोण. कस्ते वां तव श्युभच्या फुष्ठेति न य । 
तवेवेद रूपं प्रकृतिवदने प्रस्फुरति यतु 
त्व॑वैषा लीला जनयति च लोकानगरितान्‌ । १४ 


इमां ते प्रत्यक्षा प्रतिगतितता दिव्यसुषमाम्‌ 
विलोक्य प्रत्यक्षं किमिति करूमति प्यति न ताम्‌ । 
ऋते मूलं रम्या प्रसरतु कतः मसृतिरियम्‌ 
कुतो वंतत्‌ सर्वं विकसतु च शन्येऽप्यनुपमस्‌ ।१५।। 


हसन्ती बालाना समितिषु कुसुभेपु प्रतिदलम्‌ 
तरदं तोयाना जलदपटलीना परिसरे) 
सतां सौम्ये भवे स्फुरितचरिता स्तेहसरसे 
प्रकाशं सा पूणं जगति लमते मात्रहुदये ।१६॥ 


तवेवेमा लोके विकिरत्ति सुधामेप च दाक्षी 
प्रकामं पीत्वा यां परय इव जगत्या परिसृताम्‌ । 
मनो मे ल वण्यामतजलधिपुराप्लृतमिदम्‌ 
नका गान्ति, सौख्यं, रसपरिणति वा ब्रजति न ॥१७॥ 


१७० विद्याधर प्रन्थावती 


तवेवायं मोदो ,गशतिमथ ~ जडस्यापि कुर्ते 
गद. दर्पत्विक्ता जन्नदपरली वपति यतः । 
स्थितोऽसौ संहृष्टो धवलहिमह्सिह्िमिभिरिः 
प्रमरोवामोदानु प्रवहति त्थेय शरसरित्‌ ।१८॥ 


तमिन्रा धोरापि प्रतिहसत्ि नक्षत्रनिचयंः 


र्मनानेऽपि ज्वाला वमति यदि कान्तिष्वं रहसि 1 
मरौ शुष्का धूली नटत्ति यदि चेयं तरलिता 


भ 


क नास्ते चृत्यन्ती सदहजचपला ते नु रचना ॥१९॥ 
विशाला रङ्धध्थलयी 


किर्यद्रम्य चेदं लसत्ति खलु ते रगभवनम्‌ 
विचित्रं नीलाभं यदुपरि विततान परिततमू । 
सुखं यस्मिन्‌ धये वहति पवनो मन्दमुरभि 
विघत्तश्वनद्राका सततमिह यच्च चुत्तिमयम्‌ ।२०। 
समं स्वभक्त नवगमूगनरंभेदरहितः 
समास्तीणण भमी इरित्ह्रितंः पष्पितकू्थंः । 
स्वघो्वंगम्भीरो जलदपट्हौ नर्दति मुहु 
धुनाना मून सहृदयवनाली पुलकिता (२१ 


सदा चास्मिन्‌ पेया निभ्रृतनिभृतं मोहरमदिरा 
नत कंश्चिन्‌ प्रष्टव्यं प्रतिपलमिमां पारयति कः । 
न॒ त्रः क्श्चित्ता मृहृरिह निपीयापि नितराम्‌ 
परं वरत्यन्‌ स्व॑ः परिसरति मत्तः प्रतिदियम्‌ ।२२॥ 


द्रं विध्यभू 


तदेतत्‌ सत्थ ते निधिलमिदमास्ते प्रियतमम्‌ 
भूल त्वदुदरंविध्य परमिदमहो मोहयति माम । 


ॐ ककम्‌ त भि 


निद्याघर ग्रन्थावली १७१ 


क्षखेऽस्मिन्‌ - प्रत्यक्ष. पुनरथ परोक्षः परपले 
पुरो दर्शो ददं भवसि नहि जाने क निभतः २३ 


दरोयं ते चित्रा कचन सरसा कापि विरसा 
कचिच्चित्रं मृद्ी -कचिदपि च, भीमातिकठिना 1 
विभात्यस्या - काचित्‌ स्थिरतमगतिस्ते नं भगवन्‌ 
मृहुधन्याघ्रौव्ये मनुसुतमति पातयति या २४ 


कचिद्रम्य सौम्यं प्रतिजनमनोहारि मृदृलम्‌ 
हसत्‌ खेलत्‌ चंचत्‌ निखिलमपि रूपं तवं शिवम्‌ । 
स्वतन्त्रं यनाय शिदयुरपि यथेच्छं विहरति 
तमोरेखा काचित्‌ परिभवति यस्मिन्न च इशमू ।२५॥ 


क्चिद्रौद्र रूप प्रकटयसि तत्‌ किन्तु विषमम्‌ 
समेषा मूर्धानो विनमति -- यदश्र- खलु भिया । 
न॒ बोद्ध. तत्‌. दाक्यं विधिधविधिबुद्धंरपि बुधै 
दयाद्रा यस्मिस्ते न च भृदुलता कापि लसति ॥२६। 


त्वया सार्धं तस्मिन प्रकृतिरपि ; ते भीषणतमा 
तमस्तोमं विश्व - निगलितुमिवेषा- प्रयतते । 
रणज्‌ -- = -फभफावातप्रहततरुकाण्ड-प्रपतनैः - 
प्रहाराणां चलति च गिरीणामचलता ॥र७। 


कदाचित्‌. -, कलत्पान्तप्रलयविकलैः- सर्व॑गुवनैः 
श्रोषि. त्वं --धोरं कृतमपि नहि- क्रन्दनमहो -1 
कदाचित्‌ क्षोदिष्ठं कमिमपि -~ परित्रात्तमबलम्‌ - 
ध्रिलोको सन्त्यज्य द्रवसि सपदि त्वं करणया 1२८1 


कचिद्‌ वीमत्तसेऽपि - स्फंटति तव चेत्‌ कान्तिकलिका 
कचित्‌ कान्तेऽप्येषा भवति नितरामेव निकृता । 
कचिद्‌ . दुर्गोऽप्यद्वियेदि स्हेजगम्यः ~ शिशुकृते 
कचिद्‌ गन्तु नेकं प्रमवति गरत्मानपि पदम ॥२९। 


१७१२ विद्याधर प्रथाकवत्ती 


असन्‌ श्रान्तः क्लान्तः सकलविधसाहाय्य ~ रहितः 
यदा चायं प्राणी इतजठरपूर्त्य विलपति । 
क तत्ते बन्धुत्वं क च तव दया याति विलयम्‌ 
कथम्वा जायेथा जनहूदयतोऽप्युनहूदय" ॥३०॥ 


विदेषो वा कश्चित्‌ महति च लघौ ते नहि भवेत्‌ 
यथा क्षमाशृत्‌ तद्वत्‌ तव दि रज.कषुद्रकणिका ।, 
विरुद्धार्था धर्मां भवति सुगताः सन्तु निखिला 
गतिस्ते मल्लोके परमिह न काचित्‌ समरसा ।३१॥ 


।॥ 


नीवनयमस्था 


व्य सृष्टाः स्वँ समविपममावेविचलिताः 
प्रशान्ता रस्ता दुरितसदनंद्र षदहने । 
समानोपादाने प्रकृतिक्ृतसाम्येऽपि किमु नः 
स्वभावोऽयं भिन्नः प्रथ्ुवर। न तदु वेद्धि सुतराम्‌ ॥२२॥ 


किमर्थं मेदोऽय कलहूजनकः स्फूजंतितराम्‌ 
किमर्थं सध्षः प्रचलति च नित्यं प्रतिकणम्‌ । 
प्रधर्मोऽयं ध्म करत इह पवित्रे भ्रविश्षति 
सुधापये हये मिलति च कुतोऽय विषरसः ॥३३॥ 


कचिन्नग्न स्वार्थ कणकणाक्कते चेत्यति जने 

कचित्‌ प्राणाश्चापि त्यजति च परोऽय परहिते । 
कचिन्मग्नः कश्चित विकिरत्ति समन्तात्‌ स्मितिसुधाम्‌ 

कचिच्छान्य क्रन्दन्‌ करुणमिह लोकं व्यथयति ॥२४॥' 


न लक्ष्य न. किश्चत्‌ कचिदपि भवेऽस्मिन्‌ स्थिरतमम्‌ 
न विश्वास. कश्चित्‌ क्रिमु परपले चहं घटतामर । 
तथाप्यन्वा मूका प्रतिषलमहो वावनषराः 
युगान्ताना केषां दिधि दिनि न कुर्मो नियमनम्‌ ।२५॥। 


विद्याधर ग्रथाबली १७३ 


प्रभावोऽय कस्य क्षिपति कलहाम्नौ ननु नरान्‌ 
मतिर्वा संकीर्णां किमु परसुखं नेव सहते । 
इद त्वं नेयून्य व्यपनय कथश्िद्‌ भव । भवात्‌ 
उदासीनां वृत्ति त्यज सृज नवीनाच्च रचनाम्‌ ॥३६॥ 


ग्रनन्तेऽनन्ता. का ननु नच कता लोकरचना 
नगण्ये क्षिप्तार्च क्वचिदपि -कुकोरो न कतमे । 
स्वय तेभ्यो दूरे निवससि समाधौ स्वपिषि च 
कटाहे जीवान्न' क्षिपसि परितप्ते किमु परम्‌ ।२३७॥ 


अशान्ता जगती 


पुरा सृष्टा सृष्टि प्रतिपलचला गान्तिविमूुखीम्‌ 
कथ वक्वेदानीम्बा स्वगतमिह सौख्य मृगयसे । 
न युक्तोऽयं स्वापो रहसि जलधौ तेऽद्य भगवच्‌ । 
जगत्याश्चक्रेऽस्मिन चलति नितरा लक्ष्यविक्ले ॥३८॥ 


श्रलक्ष्यादुत्पन्ने सरति च तथाऽलक््यसरणिम्‌ 
समालम्न. कोऽन्यः रारणद बिना त्वा तनुभृताम्‌ । 
ज गदुबन्धो नेय तव जगदुपेक्षा समुचिता 
उदास्ते स्निग्धे यत्‌ हृदयमपि तत्‌ कि नु हूदयस्‌ ॥३९॥ 


न॒ जाने राधा कामनुसरसि मत्त. प्रतिपलम्‌ 
कदा वा योग स्यात्‌ सततविरर्िस्ते ननु तया \ 
युगेभ्योऽप्येवा चेद्‌ भवति न समस्या हि सरला 
किमथं न्यर्थं नो हरसि सह दीनानपि नरान्‌ ॥४०। 


“न. कुर्याद्‌ विश्वामं क्षणमपि कण कञ्चन भवे" 
तवदिशो नून परमविकटोऽय ब - क 
महादयान्तेऽभान्ता ्कृतिरियसुप्ता त्वयि. कत 
स्थिरे वृत्ति केय तव॒ च परिवत्तिप्रियरसा ।४१॥। 


१७४. विद्याधर पग्रन्थावल्ली 


“नहि स्थेयं कश्चित्‌ कथमपि, भवैकभ्रमिरतं 
गृहाबद्धं यंदा - निजतनुनिबद्ध मैवजनैः 1 
इदं चेदन्ञा ते शिरसि निदिता मीनवचनैः 
चलच्चक्र किन्तु त्यजतु कथमद्धा निजघुरम्‌ ।४२॥ 


कव चिच्चेन्नेतव्य नयथ खलु यथेच्छं परमसौ 
सुखं दान्तया नेयो नहि च परिपीज्यः स्वकशया । 
प्रनन्तः कालस्ते नहि च जनुषा कापि गशना 
क्व॒ नेतु _ व्यश्रस्तत्‌ सपदि खलु पारे प्रयतसे ।४३ 


पररिपुर्णा सृष्टिः 


मदीय. पारोऽय यदपि परिवीक्षे परिततम्‌ 
परं गत्वा पारं क्व मम गमन वेदि नरि तत्‌ । 
मितैऽप्यस्मिह्ोके यदि तिरि मे विचलिता 
करियदृरूपा पारे भवतु चत सा वेत्तु ननु केः ।४४॥ 


मदर्थं रम्थास्ते प्रतिपदमियं ते च जगती 
क्व॒ गन्तव्य दूरे कवचिदपि परेऽस्या खलु मया। 
इयं भुक्तेमुक्तेरपि च परमा प्रेमवसत्तिः 
इहैवच्छेद्या मे सपदि भव ~ पादा स्वक्रपया ।॥४५॥। 


पिवेयुः पीयूषं दिवि पुलकिता नित्यममराः 
समाधौ लीन वा भवतु तव॒ पच्चीकृतमिदम्‌ । 
मया लोकै स्थेय निजनियतक्ृत्य विदधता 
न॒मृत्युमृंत्युर्म भवति यदि यज्ञे ववेचिदयम्‌ ।४६॥। 


घ्रवं भीमो मृत्युः प्रकृतिविहितश्चाथ स विधि. 
पर तच्चेद्‌ धर्म्यं मरणमपि सञ्जीवयति न. । 
समीहे प्राणाना चरमगमनातु प्राक्‌ कथमपि 
तपः सौख्ये लीनं भवतु डवि मल्जीवनमिदम्‌ ।*७॥ 


वियाधर ग्रन्थावेली १७५ 


क्वचिद्‌ गगातीरे सुखमयसमीरे परिवसव्‌ 
त्थेय काल मे निहितहूदयस्ते चरणयो \ 
प्रसन्नात्मा नित्यं सुकृतसुकृतौ- संघृतमति. 
परसेक्ता स्नेहानां मननतपसा दग्धदुरित. ।४८॥। 


न॒याचे तेष्तम्‌ ब्रजति निखिल यत्र विलयम्‌ 
नवा कश्चिद यस्मिनु प्रणयसरसामस्यति दशाम । 
स॒ योगो लोकाना मवतु सहजं सम्प्रति भूवा 
यतोऽहं नतिबधिो दहि दिदि चरेय ददारथ ।४६। 


नवीना व्यवस्था 


इमामेव स्व॒ तत्‌ सुरचय तथा नन्यविधिना 
यथा स्वेऽप्यस्या निजनिजदयुभे कर्मणि रताः, 
जना दुद्धात्मानो विमलविभवेस्तुष्टमनस 
स्वधमं सन्नद्धा. स्वसुखमधिगच्छन्ति सुधिय. 1\५० 


जन कश्चिन्नास्य परवह दृहास्ता क्षणमपि 
न॒ कश्चित्‌ पपेभ्यः प्रभवतु तथास्यामवसरः 1 
परायत्ताल्लोकाद्‌ भवति नहि दुखं परतरम्‌ 
सपापा वृत्तिश्चेत्‌ परमविकटा- को न च पतेत्‌ ॥५१। 


विजेता दोषाणां प्रुचरणसलन्धडारग 
निजां सृष्टि नन्या जन दहु यथेच्छन्ब सृजतु । 
न वैफल्यं तस्या फलतु हृदि नैराद्यरजनीम्‌ 
न षड्वगं सीमा त्यजतु नियतामत्र च निजाम्‌ ॥५२॥ 


धनाधीना चेयं नखलु निखिला जीवनगति. 
गुणानां सधर्षे भवतु न च तामिस्तविजय । 
न॒ हीनः स्यात्‌ कश्चित हृदि न च पुनव त्तिकृपण 
त॒ कश्चिद दुष्टाना खलबलकूचक्र च सहताम्‌ ५३ 


९७६ 


प्रहुरूपो 


मद्तनचः 


विद्याषर ग्रन्याबत्त 
व्याधिः . 
नचाप्यसिमिल्लोके समरसविरोधी हतविधिः 
म्रहंरूपो व्याधि्मेवतु सबलः सम्प्रति पुनः । 
सदाचारध्वंसी समुदयविनादी सुखरिपु. 
निवासः सर्वेषामविनयचमुनामनृतभाक्‌ 1\५४।1 


यदाक्रान्तो लोके प्रलषति न कि कि हि पतित 
क्षसे लीनो घोरे तमसि मनुजोऽयं जडमतिः ! 
"प्रह कर्ता हर्ता तन्िग्रुवनपतिः सवंगतिकः 
मर्यवाय सृष्ट. प्रुरिति जने सम्प्रति वृतः" ॥५५॥) 


गुरः संसर्गो भवति भवतो न कुहचित्‌ 
सदानृण्वस्तंस्त्वामतिविकृतभावेरथ निजै" । 
युञ्जानस्तुभ्यं ध्ुरितचुरितं दुष्टवचनम्‌ 
प्रतिस्पर्धी क्वासौ भवितुमिह ते न प्रयतते ॥५६॥ 


पतितो मानव 


मनुष्योऽसौ पापोऽखिलभुवमधिष्ठाय कृमिः 
परेषा जन्तुना स्थित्तिमपि न चेदद्य सहते 1 
कुतः+ कैय नीचा दुरितहतके वृत्तिरुदिता 
स॒ कतुः भ्रूतात्मनु स्तुतिमपि न यौग्यस्तव यया ॥५७॥ 


विहायेनां योनि मनुजदुरितंध्वंस्तचरिताम्‌ 
कदाचिद्‌ वाच्छेयं तरलयति चित्त वलवत्ती 
स्वतन्त्रे कस्मिश्चिद्‌ जगत्ति विचरेय नवतमे 
स्वसीमा नोल्लध्या विधिरयमलद्धयस्तव परम्‌ ॥५८॥ 


तमो नेदं घोर प्रसरतु नवीने तव॒ भवे 
पिशाची त्रष्णापि प्रलयकरनास्य न नटतु । 


विद्याधर 


खम्तोषः 


ग्रन्थाएवली 


प्रसन्न सर्वंस्मं वितरतु जनः स्वा्थ॑मखिलम्‌. 
स्वतः स्यात्‌ सम्प्राप्तो निजनियत-भागश्च निखिलः ।॥५६॥ 


द्य दुष्टा तृष्णा जनयति कुकरृत्य न नहिं किम्‌ 
न वा के तज्ज्वालाज्वलितमनसोऽलान्तमतय । 
स्वनाशं लोकेऽस्मिन्‌ नहि विदधते हन्त॒ मनुजा. 
क्षणं मंरुष्येमा वितर परितोषं सुखकरम्‌ ।६०॥ 


सवत्से छं धेन हरितवसनो भूमिदाकलः 
गृहस्थे सन्तोषो मनसि तव पण्या स्मृतिकथा । 
दद ॒वचेल्लन्धं स्यातु किमू पृनरहौ काम्यमिह नः 
वृथा पृथ्वी सर्वा खनति मनुजाखु- खलु खलः 1।६१॥ 


इदं नो व्यग्रत्वं प्रतिसमय ~ दुर्धावनपरम्‌ 
त्वयि श्वद्धादून्यं व्यथयतु न नः सम्प्रति मृहु 1 
न चाप्यस्या स्वंग्रसननिपृणोऽमोधगतिकः. 
महाकालोऽकाले विचरतु तवासावनियतः ।६२॥। 


भीमा कालगति. 


यतः सर्वं सद्यो विगतगतिका संसृतिरियम्‌ 
न॒यत्राश्ा काचित्‌ किमपि नच च्य वत च्योः। 
तदेतत्ते कृत्यं प्रतिहूदयविस्फोटविषमस्‌ 
वराक संसारी कथमिव विधै कोऽपि सहताम्‌ ।*६३॥ 


जना वेपन्ते यत्स्मृतिमपि निघायेव मनसि 
न सोद शक्या सा तव॒ गतिरिय तामसमयी । 
करिमप्येक पुष्पं विकसितिविहीनं नहि पतेत्‌ 
लभन्ता सम्पूर्णा निज विकसिति ह्यत्र निखिला ।॥६४॥। 


१७७ 


९७० विद्याधर प्रथावली 


प्रज  चिन्ताभि परिररितचित्तो हतधृतिः 
महामोहभ्रान्तो हृदयनतपानं - निगडित । 
दारीरी कायं ते क्षणमिह सरन्‌ याति विलयम्‌ 
निजाचु त्यक्त्वा बन्न सपदि रुदतो हन्त करुणम्‌ ।६५॥ 


सदेवास्मं रक्ष्य सदयमिह चित्त खलु -निजम्‌ 
सदैवास्मै देयाः स्थिरसुखमयाश्चापि दिवसा" । 
यदैवासौ स्वस्थ. पिबत्ति च रस कन्न सुखम्‌ 
तदेवासौ क्षेप्यो नहि च विपमे हन्त॒ तरसा ।६६॥ 


तमसो चा उ्योतिममय 


ग्रनन्तेय यात्रा ˆ तव॒ भवपयोधेदुं रना 
महाग्राहैः श्ुन्धा , भ्रमरनतचक्रश्च निचिता । 


न॒ यावत पारोऽस्या नयनपथमायाति कुहचित्‌ 
समाक्रान्तास्तावत्‌ पनरपि भवामोऽन्धत्तिमिरं ॥६७॥ 


ग्रह॒ मन्ये न्यस्तो मयि मननदीपोऽपि भवता 
प्रदीप. किन्त्वास्ते -परमचपलोऽय तव॒ पित. 1 
क्षरोनायं वातेर्लघुभिरपि यत्‌ गाम्यति मृहु 
स्थिरं तस्मात्‌ कच्िदु वितर वरदालोकमधुना ।६०॥' 


जान -कमं-उपाततना-समन्वय. 


रुचिस्ते सत्कायं बुधजनसमीहापि च तथा 
कथं स्यान्‌ तदुवृद्धिः परमिह भवे पापवहृले । 


समस्येयं नित्यं रिपुगतवृतान्‌ चालयति न 
त्वयैवेयं साध्या प्रश्ुवर वतत॑षा स्थिनिरियम्‌ ॥६९॥। 


मदीयं यद्‌ ज्ञानं भवतु सकलं तव्‌ कृतिपरम्‌ 
स्वभावादृल्लासो लसतु च कृत्तौ कतृ हदये । 


विद्याधर ्रन्थावली १७६ 


स्वकतंन्यात्‌ कश्चित्‌ कचचिदपि न जयेत विमुखः 
ने कालक्षेपो वा प्रकृतिनियते कमंशि भवेत्‌ ॥७०।। 


इसन्ती गायन्ती चलतु मम धटी प्रतिपलम्‌ 
सदा चृत्यन्त्मे प्रवहतु च मे जीवनसरित्‌ । 
कचित्‌ काचिद्‌ बाधा पथि समवरोद्ध्‌. पतति चेत्‌ 
भ्रमत्तेय भूयो धरघररवा नरत्यतुतमाम्‌ ।७१॥ ` 


भ्रतप्तः -रीता्तः कठिनिगिरिभिमंर्मसि हत. 
भ्रयोयन्त्रागार ~ प्रतिगतकुषटुमैः कलुपित- 1 
कदा वातः क्षुब्धो निजनियतक्कत्याद्‌ विरमते 
कदायं पूतात्मा पुनरपि न वा पावयति न" ।७२॥ 


अमावस्याभावः प 


भ्रभावश्चेत्‌ कश्चित्‌ पनरपि युगेऽस्मिन्‌ प्रभवतु 
स्वयं तस्मि भवे भवतु परिपूतिः प्रियतमा ।. 
स्थिते त्वदृभावेऽस्मिन ननु कुत उदीयाद्‌ विरसता 
कतो वा नयन्यं किमपि परिपूर्णोऽपि विशतु ।७२॥। 


श्राज्ञासुत्नम्‌ 


कुतश्चित्‌ साहाय्य नियतमिह लप्स्ये तवं पित 
मम॒ क्षीणामाल्ामपि धृतिरियं रक्षति सदा। 
इय रक्ष्या नित्य प्रतिहूदय ~ संधानघमनी 
विलूप्येतेयं चेत्‌ किमपि शरणा मे न भुवने ।७४॥ 


हरीर मे कामं परचुरतमदौषेकसदनमू 
विशुद्धे. सदुभाववेनं च मम मनश्चापि विमलम्‌ । 
न॒ योग्यं तत्स्थान कवचिदपि भवान्‌ यत्न विगतु 
स्पृञेच्चेो इष्टि स्वयमिह न पद्धुःऽपि पित्तम्‌ ।७१५। 


र 


१८० विद्याधर ग्रम्थावलती 


ग्राह्सा 


हमे प्राणा यावत्‌ स्फुरितगतयः सन्ति वपुषि 
स्वरेस्तावद्रम्येः सततसरसैः - कश्चन तव । 
समासज्येम्यस्तत्‌  मधुरतमगीतं प्रकटे - 
यतः सर्वो लोको भवति सुखमग्नः स्वयमयम्‌ ।\७६॥ 


यदेते गायन्तु त्वमपि मुदितस्ततु श्रु प्न. 
प्रसन्नः सर्वात्मन्‌ स्वयमिह रसं तच चितरेः। 
यत. सर्वा क्लान्तिमनुजमनसो याति विलयम्‌ 
्रनित्ये नित्यत्वं विकसति च पूरं प्रतिकणम्‌ 1७७ 


यदा चेयं मूका भवति ममतत्त्री स्वरगतौ 
जनेः प्रोल्क्षप्ता वा ज्वलति हुतवाहे कवचिदपि । 
परिस्तीर्णा ये स्युदिशि दिदि ततः केऽपि क्षकला. 
चरद्धिगेयस्तेरपि तव॒ सुख कीर्तिलहरी 11७८ 


स्तुतं कि लोकेऽस्मिनुं स्तुत इह न चेत्‌ ते गुणगण 

सुगीतं वां तत्‌ किं तव यदि न गीत खलु यश । 

इय बुद्धिव्येर्था विमृदति न चेत्सा प्रशुपदम्‌ 

बृथा सर्वो लोको यदि न च तवालोकनमिह ।७६॥ 


नास्तितत्वम्‌ 


निषेद्ध. कः शक्ती जगति तव सत्तामिह विभो । 
त्वमेकस्मिन्‌ सरूपे कथमिह समाकृच्चतु परम । 
निषिध्य स्वा सत्ता भवसि विदादस्त्व प्रतिकणम्‌ 
कथं कश्चिद्‌ विन्देत्‌ निजगतिगति स्वा त्वितरथां ॥८०॥। 


भ्रणोरप्यज्ञेय भवति निपुणे्ंस्य च वलम 
प्रमेयं सामर्थ्य कथमिह भवेत्तस्य निखिलम्‌ । 


जेष, 


विद्याधरं ग्रन्थावली 


तथाप्येतदु गुप्त यदि सततमेवावसि द्यो. 
परदर्य तत्‌ कस्म क दहु च समालोकयतु तत्‌ ॥०१॥! 


“ऋते निदेशात्ते दलमिह चलत्येकमपि न" 
ध्र वेऽस्मिन विश्वासे यदि मम मनं संशयपरमर । 
जगत्स्वामिद्‌ सेय प्रकृतिरपसार्या सपदि मे 
तथाऽधेया काचित्‌ स्थिरतरमतिः शान्तमनसि ।।८२॥ 


मातुमाचः 


भ्ये मातर्मात्तिः सकृदिति तु बाले निगदिते 
किमन्यद्‌ वक्तव्यं भगिति जननी धावति यदि । 
स्वभावोभ्यं सिद्धः प्रथिततमभावो भवविधौ 
किमर्थं तन्मूढः पुनरिह मुधा रोदिमि भूहुः ॥८३॥ 


मनस्ते तत्‌ कीदक्‌ परमकर्णां स्नेहस्रसम्‌ 
सदा स्वा्थ॑त्यागे निहितनिजभावं मृदुतमम्‌ । 
सदाशाकल्लोलै प्रतिपलचल येन रचितम्‌ 
जगत्‌ कल्याराथं शिवमयमिदं मान्रहुदयस्‌ ।८४॥ 


विपद्‌ वच्राधाते प्रतिहत्तगति शीरणंहृदयः 
तिरादाक्रान्तोऽय तव॒ दिव 1 पुरस्तान्रतमना । 
सविश्वास सर्वं हृदयगतमावेद्य हि जन. 
स्थिरा गान्ति शक्ति सपदि लभतेकान च धृतिम्‌ ।(८५॥ 


आत्मसपणम्‌ 
तथाप्येन चिन्ता विकलयति चित्त यदि मर्षा 
त्वया चिन्त्य सर्वं निजकृतिक्ृते चिन्त्यमिह्‌ यत्‌ ! 
वयं कै कर्तारः जगत्ति करणीय च किमहो 
तथा नित्यः यामो भव ! मुवि यथा प्रेरयसि न ॥८६॥ 


१८२ विद्याधर प्रस्थावतती 


कृतश्चेत्स्वाधीनो निजकृतिङ्ते निभेरमहम्‌ 
मदीयादादेय प्रभुवर्‌ 1 वसेय तव॒ वशे 1 
चलेय मे बुद्धिः सततमभिभूता कुरजसा 
क्षमा स्पष्टं द्रष्टुः किमपि नहि ते सदुदयुतिमृते ॥८७॥ 


भ्रसीम्नस्ते लूपं यदि मयि ससीमेऽपि लसति 
क्ष्येऽनन्तात्‌ पारे ब्रजति यदि चेद मम मन । 
के लीनं किञ्चिन्मे स्फुरति यदि बोधे सपदि तत्‌ 
भ्रहेतौ कार्ष्ये तदिह तव किस्या न कृतवित्‌ ॥८८ 


सारस्वतो विकासः 


दिवं सत्य सौम्यं प्रतिहूदयरम्य नवनवमू 
स्वगत गायन्ती मधुरमघुर पद्मसदने । 
प्रसन्नावाणी मे मनसि जगदानन्दजननी 
स्ववासं कल्पेत प्रहसितमुखी सम्प्रति सदा ॥८६॥ 


परोक्ष प्रत्यक्ष यदुदितद्डा पदति जन 
यया स्वल्पोऽप्यात्मा भवति परमात्मा सपदि च । 
सदा सेयं शक्तिस्तव मम मनोऽन्तगेतत्तमो 
निरस्यन्ती दूरं विमलतमभासाद्य लसतु ॥६०॥ 


उपनिवेदनस्‌ 


सुख कि नौ भ्रुक्त॒ तव॒ सुखमये शान्तिसदने 
न॒ कि कि विज्ञात परभमनुभूत न च नवम्‌ । 
सुखं दुख दुःख पनरपि सुसौख्ये परिणतम्‌ 
तवातिथ्ये इष्टा परमिह न काचिद्‌ विरसता ॥६१। 


भवाद्‌ यद्‌ वैराग्यं भवति भवतश्चापि यदि तत्‌ 
कदाचित्‌ जात तत्‌ शरणाविमुखेऽस्मित्‌ गरणद । 


विद्याचर ग्रथाविली 


सदा स्वं क्षम्या विचलितधियो मत्य॑तनया 
विरागे रगे वा वयमिह पराधीनमतयः ॥६२॥ 


जगत्यां या काचिन्‌ ज्वलनकरिकापि ज्वलति ते 
तयाप्यस्मल्लाभो भवति नियतो वेदि नहि वा। 
मया ष्ट सवं तव जगति नूनं शिवमयम्‌ 
न॒तदुदुखे दुख यदिह परिणामे सुखकरम्‌ ॥६३॥। 


दयासिन्धो । बन्धो । त्रिभवनरभवानामनुपदम्‌ 
भ्रपारे ससारे तच चरणयोरेव रार्णम्‌ । 
प्रकाम भोक्तव्यं निजनिजकृतीनामिह फलम्‌ 
तवाधार स्वामिन भवतु सुद्छ किन्तु सततसू ।\६४॥ 


सदा सर्व यत्तत्‌ कथयितुमय धृष्टवचन 
जगद्बन्धो 1 क्षम्य किमपि गदित चेदनुचितम्‌ । 
न॒ जानि कि वाच्य किमिह न च वाच्यं प्रभुपदे 
स्वभावात्‌ सन्तोषो भवतु भवतो बालभमरितौ ।६५॥। 


न॒ जने सर्वेस्त तव॒ चरणयोर्त्यस्य निश्रृतम्‌ 
पिबामि त्व द्ुक्तिद्रवितहूदय संसुतिरसम्‌ 
भ्रभिन्नान्तर्भेदप्रणयसूलमा ~ सख्यपदवीम्‌ 
स्वतन्त्रा वा बृण्वे स्वमतमपि -वक्तु गतभय ।६६। 


करक्ेपोऽन्येषा कृतिषु न विधेय योऽ कुहचित्‌ 
विधाने लोकाना प्रबलतम भ्रास्ते विधिरयम्‌ । 
तथापि त्वा वेत्तुः यदि मयि सदैव ग्रहिलता 
ममाय क्षन्तव्यः प्रतिजनिकृतो दोषनिकर 16६७1 


स्ववृ्तयरथं हिसानिरलगतिकानामथ नृणाम्‌ 

श्रमा त्यक्त्वा ते न" क्नु दुरितभाजामिह गति. । 
कृपेषा ते नुन परमकर्णाभुणे ~ मनस 
यदस्मान्‌ पापिष्ठानपि सुक्रतभाज प्रकुरुषे ।\६८॥। 


९८३ 


१८६ 


विद्यधिर ्रन्यावत्नी 


मदीयं वाञन्येवा भवति च, निवेद्य यदपि ते 
फल तत्‌ पूणं स्वत्‌ श्रुतिपथगतेरद्य लमताम्‌ । 
कचित्‌ कश्चिल्लोके क्रिमपि श्यात्‌ नापि श्ृरुयात्‌ 
म्पणोषि त्व॒ नित्य तदिह सुखढ विश्वसिमि तत्‌ ॥६६॥ 


कदाचिन्मीमासे किमु फलमहो नामजपने 
सकृत प्रोक्त किं तद्‌ विशति हृदये नव भवत. । 
प्रतीक्षा द्वारे ते पलमपि कथं स्यात्समुचिता 
उताहो राज्ये ते चिरकृततपस्यैव फलति 11१०० 


त॒ यस्मादश्वस्थो रसयति रस किन्तु तपस 
पुरा ततु प्राणा मे इढतम विधेया उतरा । 
बल देयं देयः खलदलविदारी च विजय. 
अ्रराक्ताना लोके भवति दयनीया वतत गतिः ॥१०१॥। 


त्वदीया या काचित्‌ हदि समुदिता स्वात्मलहरी 
यथा चेमे शब्दा नभसि विहरन्तः प्रकटिता । 
तथा स्वं तुभ्य भवभयहूरायापितमिदम्‌ 
पठन्‌ श्युण्वन्नेतत्‌ सकलपुखमाक्‌ स्यात्तव जनः ॥१०२॥ 


नमस्ते सच्चिदानन्द नमस्ते प्रभवे विभो । 
जगदु-मत्रे नमो नित्य नमस्ते च भवात्मने ।१०३॥ 


देवीप्रसादतनयो द्र पदात्मजाया 
मातु-वंचोभि ~ रभि ~ लन्ध - हरि ~ प्रसक्ति" 1 
विद्याधरोऽपेयति यत्‌ हरनामत्रप्त्ये 

नित्यं तदेव भवताद्‌ मवभीतिहारि ॥१०४॥। 


लीला च ते भवतु सर्वसुखं. समेता 
गाढश्च सनयततमो भवतादपास्तम्‌ । 


* द्रौपदीदेवी 


विद्याधर प्रन्थावली १८१५ 
वर्षाभू वसुमती मुदिता सदास्ताम्‌ 
ससारवद्जिरमनश्च भवप्रसादात्‌ ॥१०५॥ 


श्रीपूष्पदन्तस्य महामदहिस्न. स्तोच्रस्य पाठे निरतेन नित्यम्‌ 
सदृर्शनावाप्र-सदाशयेन भावाज्ञलि. कोऽपि समपितोऽयम्‌ ॥१०६॥ - 


एकोऽपि - कश्चिद्यदि - मामकेन 
स्तोत्रेण काचित्‌ सु लभेत शान्तिम्‌ । 
मन्य श्रृत सवंमिदं विधान्ना 
भक्तातिहर््नरा ~ सुखद्ान्तिदान्ना ॥ १०७ 


त्व योऽस्ति यदुरूपमयश्च धात्येथा च लोकप्रगति विघत्से 
तथेव मान्योऽसि मतो मम त्वं सर्वां गतिस्ते जगता श्चुभाय 11१०८] 


एक एव भवाधार, एकमेव च साधनम्‌ 
भगवन्नाम सकीत्य बुभ कमं समाचरेत्‌ ॥१०६९॥ 


इमा भागवती श्रुत्वा स्तुति मे स्वंसौख्यदाम्‌ 
सदुबुदिष् नवोत्साह सवे. सर्वत्र विन्दतु ॥११०॥ 


इति विद्यावाचस्पति धीदेवीभ्रसाद शास्तरि तनयेन - 
विद्याधर शास्त्रिणा गोता प्रमृलोला- 
खहुरीथं गीयतां सानन्दसन्येरपि भक्तिरस रसिकं सहूवयेः 


५ 


1 श्वी ॥ 


अथ हिमाद्रिमाहात्स्यम्‌ 


भी मालवीय उवाच- 


.हक्ति ~ पृत्रम्ध्रणम्याहं गणेश विघ्न ~ नारनम्‌ 
त्रिपुरारि महादेवं सेनानी च महाबलम ।॥१। 


 हिमाद्र ~ वच्मि माहात्म्यं नानापत्ति ~ निवारकम्‌ 
जीवन भारतीयाना शिवप्रीतिकर परम्‌ ॥२॥ 


यस्य सस्मर्णा नित्य निधानं सवंसम्पदामू 
विस्मरणा च विज्ञेयं निदानं विविधापदाम्‌ ।३॥ 


राष्ट रक्षा करं नित्यं विदवलान्ति ~ विव्धकम्‌ 
विज्ञे सर्वत्र सश्वाव्यं भ्रामे ्रामे गृहे. गृहे ॥\४॥ 


गरुय वेत्थ महाभागा देवतात्मा हिमालय 
नगानामधिपो दिव्यो पूज्योऽस्माक सनात्तनः ।*५॥ 


एष न स्वंशक्तीना पोषके पालकस्तथा 
युगेभ्यो रक्षकोऽस्माक सर्वंसौख्य - प्रदायक" ॥६॥। 


देवनद्योऽत्र सभूताः मान्या भारतमातर 
स्नान्ति सप्तर्षय - आस्मिन्‌ नित्य सरसि मानसे ।७॥ 


पुरारोष्वस्य माहात्म्य महद्‌ व्यासेन रवशितमू 
कालिदासेन बारोन स्वकाव्येषु पून मुंह ॥०८ 


स्थितोऽस्मिच्‌ सह पात्या सवं - दुग हरो हरः 
जगत पितरावेतौ पालकौ न सनातनौ ।६॥ 


विद्याधरं प्रन्थावलौ 


भरोतार 


प्रत्र नारायणः साक्षात्‌ राजते बद्व ~ पर्वते 
भक्त्य मुक्त्यं सदा याधा ज्ैरत्र विधीयताम्‌ ॥१०॥ 


ग्रत दिन्याश्चमा भव्या भत्र तीर्था सहसः 
भ्रनन्तरतत ~ पुर्णोऽयिं दिव्यौषधं ~ विभूषितः ।१९।। 


तपस्विना तपोभुमि शुक्ल शान्तो हिमालयः 
युगेभ्योऽपेक्षते शान्ति लोके सवच्रिकी स्थिराम्‌ 11१२ 


नित्यं द्रष्टव्यम स्माभिः शाम्तिरस्य हि दुर्जनैः 
भरना न क्रियते कंडिचत्‌ शुक्लिमा न च नाश्यते ॥१३॥ 
ग्रजच् द्यस्य वंशिष्ट्य ध्येयं भारतजं जैन. 
विस्मृते महती हानि घ्र वमेतद्‌ त्रवीमि व. ॥१४॥ 
कथययत्ति- 


सवंमेतत्‌ परं सत्यं शचक्तिदं मुक्तिदं महत्‌ 
तवीने भारतेवषं नैवं किन्तु चिमृरुयते १५ 


तीर्थब्ुद्धि ~ विलुप्ता न नष्टा कष्ट ~ सहिष्णुता 
्रीष्मामोदे रत्राना न. ~ तपः शक्ति विलोपिता 1१६ 


श्रुत्वैतत्‌ परमं खिन्नो मालवीयो महामना 
तत. प्राह सनिश्वास गतिनेथं शुभावहा ॥१७॥ 


तपसा क्षीयमाणत्वात्‌ विस्मृते ~ निजसस्कृते 
स्वदास्त्राणामनम्यासरात्‌ राष्टमस्तं हि गच्छति ।1१८)। 


विभेमि न भवेत्‌ करिचित्‌ दस्यूना हि नवोदय 
पथश्नष्टेषु देवेषु दानवं रज्येते बलम्‌ १६॥ 


वयमा्यंपथाद्‌ ~ श्रष्टा ब्रह्मचर्येण वजिता 
केवल हन्त ` सजाता गायका नतंका चटा ॥२०॥ 


१८५७ 


९०८ विद्याधर ्रन्यावन 


विविव ~ व्यसनायक्ता. ाच्रर्म विलोपका 
हते धमं इता नूनं वयं स्याम विभेम्यहम २१ 


पुरा स्वराष्टरनाये सवं भारतना जना 
हिमालये तपस्तेपुः वयं सेवामहे मुराम ।२२्‌। 


विस्मर्तन्यं णा तन्‌ पित्ृढेनस्य गुप्तये 
यत्नो भागीरथ नित्यं राष्टरमक्तंरपेक्ष्यते 1२३) 


रस्माकं जननी मुख्या मात्तादेवी हि पर्वती 
पयसाऽस्या वियुक्तन्चेत्‌ जीवितु नेव अक्नुम. ।२४॥ 


हिमद्रः स्मरणं तस्मात कार्य नित्यं दुभेप्युभि 
स्वधर्मस्य रहस्यं च जेयं सवं प्रयत्नतः 1\२५॥ 


श्रुत्वेतद्‌ वचनं दिव्यं मालवोय महात्मन 
तत्रस्थः श्रोतृभिः सर्वे प्रथितं विचतं पुन. ॥२६॥' 


त्वया द्यव व्यं यिक्ष्या यथा धर्म. सुरध्यने 
तपस्विद भ्रार्य॑वर्मारिाम्‌ नाता कोऽन्यस्त्रया सम. 1२७ 


ग्रतीते नोहि ये वर्मा ऋयत्वेऽपेिताश्च ये 
योरेव भवान्‌ जाता उेगकाल ~ विद्राम्वर. ॥२५८॥ 


नाश्वता नौ हि ते धर्मां सर्वगकति-विकरास्रका 
यथा ते विस्मृतान स्यु तथा मार्गो तिदित्यत्ताम्‌ 1२६ 


धर्मण हीनाः खनु धक्त्िहीना 
निजात्मदीनाश्च भवन्ति स्वे । 
यथा स्वधमं परिपालयामः 
तथैव तस्माद्‌ वयमद्यनिक्ष्या 112० 


इति श्री विद्याधर शास्तरि विरचिते हिमाद्रि माहात्म्य 
परिपणे. प्रयमोऽघ्याय । 


अथ दितीयोऽध्यायः 
भी मालवीयः पुनरुवाच-- 


सज्जना । दुष्करं नेदं कृते भारतवासिनाम्‌ 
स्वभावाद्‌ धार्मिका भव्या भश्रार्या वर्तामहे वयम्‌ ।१॥ 


यच्च संसगेदोषेण दोषजातं - मुपाजितमू 
दक्यते तत्‌ परिष्कतु कर्तंभ्यो च्डनिश्चय 11२) 


यत्तोऽभ्बुदयो नित्यः यतः श्रेयश्च शाश्वतम्‌ 
महभिः सच सम्प्रोक्तो धर्मः श्रेष्ठः सनातनः [३ 


ब्राह्म यामे समृत्थाय कतस्नानादि - सक्तिः 
भगवेत्स्मरणं कत्वा व्यायामः समुपास्यताम्‌ ।\४। 


गवा सेवा सदा कार्या पय पातश्च तिहरा. 
दुवे सतत दोना दौर्बल्य धर्म॑घातकेभ्‌ 11४) 


मुख्यं धर्मस्य रक्नायै समयस्य सुरक्षणम्‌ 
उपयोगो हि कालस्य लोके सर्वं सुसाघयेत्‌ 1६ 


ग्रालस्यं पृणंत त्याज्य तन्द्रा सेन्या नहि क्षणम्‌ 
स्थेयं सर्वत्र ंसज्जः सम्पाल्यः सेनिको विधि. 1७1 


घरमनोति. समृक्छृष्टा नीत्या घर्मः सुशोभते 
लभन्ते न समूत्कषं केचन नीति ~ परा मुखाः ।।५॥ 


श्रहिसा परमो धर्मं सामनीतिच्व शोभना 
कले कले कैच्ित्‌ हिसा दण्डनीत्ति्च सेव्यते ।६॥ 


दठेन व्यवहर्तव्यम्‌ गाश्येनव सता मते 
प्रकृत्याऽसौ हि पापात्मा विवासं नाति कचित्‌ ॥१०॥ _ 


१६० 


विद्याधर प्रन्धावी 


दाठं सम्पादिता मत्री प्रायः प्राणहारिणी 
न॒ विद्वभ्षेदविकवस्ते विदवस्ते नात्ति विश्वसेत्‌ ॥११॥ 


श्रातततायिन ~ ` मायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ 
श्राततायिवधे दोषो हन्तु कश्चिन्न, -मस्यते 1१२1, £. 


बरद्धाना वन्न ग्राह्य ~, त्याज्याहंमाव ~ मावना 
श्रौतव्येव चः. सर्वेषा हितवार्ता हि--या भवेत्‌ ॥१३॥ 


पक्षे स्थेय नचेकस्मिन्‌ , कदाचिन्‌ -शुभरासकंः 
सत्यरक्षा. सदा. कार्या. यत्र कु्ापि तदु भवेत्‌ ॥१४॥ 


ग्रसन्तुष्टा द्विजा. नष्टा. सन्तुष्टाश्च तथा नरप 
र | 
स्वल्पया -हि तदुल्लतव्या तुष्टे भग्यि न सर्वथा ॥१५॥ 


जनबुद्धेरनित्यत्वात्‌. ५; दो धिल्यमागरताः 
महम ह स्वधमे तत्‌ -योज्या राज्ञा सदव ते ॥१६॥ 


स्थेय नित्य॒च्च , सन्नं स्वकर्मण्यधिकारिभि - 
सामान्यं चापि यत्का्वम्‌ ~ उपेक्ष्य नैव तं कचित्‌ ।१७॥ 


नीतिनिर्धीरणो भाव्यं. सन्तत दरद्भिभि 
गच्रुएामथ भित्राणां नित्य कायं परीक्षणम्‌ 11०1 


महाकाली महालक्ष्मी त्था दिन्या सरस्वती 
नित्य॒ सहव -वर्तन्ते नद्य पास्या पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१६॥ 
गक्तिद्ून्यः हि यदज्ञान - कर्मक्षेत्रं निरर्थकम 
दुगंत मानहीन तत्‌ , मन्तव्य हि नयु सकम्‌ 1२० 


ज्ञानशून्य वल चेत्थं साच्य नव॒ सुसाधयेत्‌ 
ग्राम्या । हीनश्च यद्‌ वित्त विपदामेव तत्‌ स्यलमर २१ 


नाने वले तथा वित्ते समं स्रुसमूपाजिते 
कर्मृणक्ते ~ भवेद बृद्धि श्रुदरगविति ~हि या मता ॥२२्‌' 


विधाधर प्रभ्धावली १९१ 


्वातुवेण्यं मया सृष्टं" गीतोक्त दहि सनातनम्‌ 
र्षक सन्तत रक्ष्य चतुवैगैस्य साधकम्‌ ।२३॥ 


भारते साम्प्रतं दवात्‌ धर्मोऽसौ निथिलोऽभवत्‌ 
दाज्यनंष समुद्धायंः विमृन्यश्च पून. पुन । २५॥ 
शनो तृनि पुनरुच्यते- 


॥ 9) 


भगवन्नप सन्देशः मून सर्वहितावह. 
तथापि संगयाक्रन्ता वयं वर्तामहऽधुनां २५] 
स्वार्थेन वतः लोभेन ग्रस्तेऽस्मन्नद्य जीवने 
धममस्य सूप्रसारोप्यं कथं स्यात्‌ सहज. पुन ॥२६॥ 
विचारः -साम्प्रत चाय रूढ एवं जने जने 
विनाऽसत्यस्म संयोग सत्य न स्यात्‌ फलप्रदम्‌ ।(२७॥ 


इति निकम्य पनः स वृघोजत्रवीत्‌ 
त्यजतत ~ सरयभेनमहोऽवरम्‌ 1 
यदनिवायं - मपेक्षित्तमस्ति न 
वुषजनं नहि तत्र विसषक्यते ॥२५॥ | 


इति भीहिमाद्वि-माहात्स्थे परिपूर्णो हितीयो$ध्याय 


अथ ततीयोऽध्यायः 


श्री मालवः पुनर्पदिशति- 


संनयं ~ निर्वलो नात्मा कचित्‌ कायं: कदाचन 
उत्थिताश्च ॒प्रवृदढा येकतु क्रि तं नं जक्यते 11 


उल्थातव्य च योद्धव्य र्टरर्नाकृते चदा 
गाश्चतो दयष धर्मो नः नान्यः पन्थाः गुमावहः 1२्‌॥ 


राष्ट्रस्यापि सुरभा्यं पू रावर्मोह्धयेश्यतते 
ऋते तं नेतिकी नक्त ~ विकानं नाप्नुते कवचिन्‌ 1\२॥ 


स्वढोपा एव लोकेऽस्मिच गत्रवः प्रवला मताः 
ते ह्यवातः परा दम्या संे्या मूनत-स्तया ।४॥ 
जत्रुभिः. क्रियतां कि त-न ततत्‌ चिन्त्य विगेषतः 
स्वक्षक्ने वधेन सवं सम्पाद्यं स्वतः धरा ॥14॥ 


स॒लक्ते नैव कुष्ठ क्रोऽपि नोक निपातयेत्‌ 
तिष्ठन्ति चच्रवो भीत्ताः स्वयं तस्मान परे परे 1€॥1 


न मैत्री काम्यते कच्चिन्‌ न त्रा मन्वि हि नि्वेनेः 
नाना सामाजिका डोपा वर्धन्ते चषु मन्तनमर ॥15। 


विव्वयान्नि ~ कृते नित्यं अक्ति ~ रेव गरीयनी 
विना भीति द्गात्मान. वार्तां काचिन्न वृण्वन 1:51 


व्यर्थे त॒ विचासेव्वं न दुद्धं साम्नं भर्वन्‌ 
भावि यच्याम्यह बुद्धा नैषामन्नो भविप्यति 1८५ 


जिद्याधर ग्रन्थावन्ली 


जन्मभ्रुमे सुरक्ार्थ गृढाय कतनिश्चयै. 
भारतीयः सदा स्थेयम्‌ व्वातन्त्य॒तदपेधत्ते ॥ १०॥ 


प्राचीन मध्यकालीन नवीनश्च विदाम्बरा 
भारतस्य यथंत्तिह्य मयाधीतन् चिन्तितम्‌ । ११ 
सत्यस्यैव युगस्याय देब कञ्चित्‌ पुरातन 
सात्विक रेव सद्भावे - ड जंनानेष म्पंति ।१२॥ 
ढचधि सहस्रवषम्यो दोपोऽस्मिन्नप चागते 
ताय मायामये लोके मायामाधित्य जीवति ।!१३॥ 


कमावाते समायाते श्ण भत्वा समाकुन 
$  जान्तोऽनपेक्षोऽय गान्तिमेव रसेव ,; १४५ 


युगधमं ~ विरुद्धोयः किन्त्वेपा साम्प्रतम्‌ गति, 
राष्ट्रे स्वाततनन्य _ रक्षायं परिवृत्तिमपे्षते ।। १५॥ 


खलचिद्रान्विता सर्वां साम्भ्रत कलिसन्तत्ि 
व्यवहारे तया सार्ध नेका नीतिः तदा युभा ॥१६॥ 
पज्जना वनमायान्ति सत्कायेन्व सदाय. 
भरनार्या दस्यत्रो वृष्या दण्डेन हि दुर्जना ॥१७॥ 
काकादपि महाधूर्ता निधुःगा,. सर्वेभक्षिगा 
कृत्या निमिता केचित्‌ प्रत्य नर गक्षसा ॥१८ । 


ग्रायधमं विरद्रास्ना प्रनिद्धा म्नेच्यजानये 
सन्त्यत्र भूतन काश्चिद्‌ = भावान हिश्ववृत्तय ॥ १६॥ 
गृषावानो द्रिजिन्नाल्ना नेनार्पथना मना 
नैता विव्वानमरन्नि नेबोदायं न किन्यने }८.,., 
चिरयानन्द ज न्गदानभं 


विविर्ध्ङ "~ नरा वेगै सा यन््दय प्र; मर । <$ , 


[+ ~| 
[/ ^ 1 
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१६४ विद्याधर ग्रवावनी 


चारस्तास्नां स्थित्ति जेया रश्यो मन््रब्च यत्नत. 
सतक रेव सस्थेयं ताम्यो नित्य चुमेप्मुमिः ॥२२॥ 


सम्बन्धे येज्च युष्माकं मंच्यंगोऽपि भवेन्‌ कचिन्‌ 
सौहादं तेः मुसंरभ्य सित्रलाभे परं फलमु ॥२३॥ 


वृत्ताणवेन वीरेशा जयपानेनः सर्वग. 


तथंवामरकायेन> स््रविद्याधरेग्ण वा ।र४ा 
वघुना नयपालेन* ब्रहयदेदेन सहनः 


गाधारः पारसीकैन्व सन्मित्रं मंलयादिभिः ॥२५॥ 


सज्जनैः प्राक्तने सिश्वं ~ रफ्रिक्रादेन वासि्धि. 
श्रवं प्रभृतिभिन्चान्यैः यथाकालं रसौकसा* ।२६॥ 


संरक्ष्यो मातृसम्वन्धः सर्वंगास्तिक - मण्डलः 
सीमासंरश्नणः नित्यं श्रः कार्यं च दुजैयेः ।२७॥ 


राप्टररक्षण ~ लग्ने्यो जीवनं मर्ण समम 
स्वातन्त्ये जवनं तेषां टास्ये च मरणं महत्‌ ॥२०८॥ 


ग्ररुनक्ते ~ युगं ह्येतत्‌ सर्व्र॑पा समपेध्यते 
प्रष्वस्त्राग्णां चिकासेऽपि प्रदद्यं पाटवं ह्यत. ॥२६॥ 


प्राक्तनदेव कानाद्यदु ~ वयं स्मोऽथवं ~ क्तव 
शस्त्रास््राां विधाना यन्न विद्या ~ वि्ारदाः ।॥>०॥। 


ग्रन्यासामपि जक्तीनां वक्तिरेभिः प्रपुञ्यताम्र 
वेन्ानिकं अ साघ्यन्तां करि किं नाभिः सहल. ।२१॥। 





१ श्रतानिया २ जापान 2 श्रमेरिका ४ नेपात 
५, चर्म 


चिदयाधर्‌ ग्रधासली 


ततोऽपि मूख्य वलमात्मगक्ते. 
मत॒ प्रधानं हि मते मदीये । 
मनोवल तेन विना न लभ्यम्‌ 
उत्साह चक्त्िश्चि न वृद्धिमेति ।३२्‌।! 


इति भी हिमाद्वि-माहात्म्ये परिपूर्ण. स्वशक्ति विकासः 
तरतीथोऽध्यायः 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
धी भालवीयः पुनः प्रबोषयति 


वयमात्मवले नूनं मुख्या वर्तामहे भवे 
स्वभावाद्‌ भारतेवपं नित्यमुच्चं मनोवलम्‌ 11१} 


ह्ास्षस्तस्याद्य कश्िच्वेत्‌ विस्मृतिस्तत्र कारणम्‌ 
स्वरूपं तत्‌ पूनर्नेय विहेया चात्महीनता ।२॥ 


भारतीयो हिय कश्चित्‌ ~ अनुसरता स्वसंस्कृते 
तत्र॒ स्वय प्रवधेन्ते गुशास्तदु ~ बलवधेका ३ 


प्रसिद्धा भारती नारी दुष्ट्दपं ~ विमदिनी 
गव्ितिरूपा स्वभावात्‌ सा रो चण्डी भयकरी ।४॥ 


मत्येऽस्माकं परानर्विति सत्यं जयति नानृतम्‌ 
दैनिके व्यवहारे तत्‌ सत्य रकष्यमभेपत ।\‰ 


निक्षे, नासने, चित्ते दम्मन्चेन्‌ कोऽपि वर्धते 
जनाना खलु विश्वा ममून तत्र॒ नच्यति ।६॥ 


यथा राष्ट भतरेदु वुद्धि-ञ्चारिव्यस्यात्म-सम्पद 
लोभस्याथ यथा त्यागो दृष्टा तृष्णा च दम्यताम्‌ ।।७॥ 


ग्रथा दण्डधाहव दण्डचन्ते राष्टर-गान्ति-विघातका 
निरुध्यन्ते च यथा सद्यो र्ट कोपस्य लुण्टका ।।८ 


यश्राजय रध्यते नित्या विव्वकल्यागणभावना 
तथा नित्य प्रयत्येरत्र भवन्तो बुधरसत्तमाः 1*६॥; 


विद्याधर प्रत्थावलली 


भरीीप्ता जायता सूनं देवी शर्क्त्तिः पुनः स्वम्‌ 
सत्कमप्रीति ~ सम्पन्नाः सवं देवा स्वभावत. १० 


जगक्नाथो महानाथ. रक्षक. पूवंसागरे 
महाकाली च कामाक्षी प्राच्या प्रागुत्तरे तथा ११ 


सोमनाथो महादेवो द्वारकराधीश्वरो महान्‌ 
पद्मनाभो महाविष्णु. पालकः पश्चिमे तटे ।॥१२ 


नारायरास्तथोदीच्या त्राता बदरिकाश्रमे 
हैमः केदारनाथश्च - भक्ताना परिपालकः ५१३ 


महान्‌ रामेदवरो देव दिव्या कन्या कुमारिका 
दक्षिरो श्राजते-शक्ति नित्यास्माक महीयसी ।।१४॥ 


मृद्युञ्यो महाकाल. चामुण्डा दव~-वाहिनी 
ज्वालामुखी महारक्तिः एकलिद्लो महेश्वर. ।१५।। 


श्र रद्ध. पाण्डुरङ्खश्च मगवान्‌ वेकंटेश्वरः 
विद्वनायो मवाधारः प्रचण्ड कालभैरव ॥१६॥ 


अन्ये च जेननौद्धाना खिष्टाना सिक्ल सगिनाम्‌ 
सम्पुज्या इष्ट्देवा ये गुरवश्च तपस्विनि 1१७ 


भ्रस्माकं रक्षका एते भयभीता कृतो वयम्‌ 
भरस्मामि सिद्धपीठानामू एषा कार्यं सुरक्षणम्‌ १८ 


वलिभि बलिनो देवा नि्वेलै स्तेऽपि निबैलाः 
जल सवेविधं तस्मात्‌ सग्राह्य विजिगीषुभि. ॥१६॥ 


हिमाद्रौ रक्षिते सर्वे तिष्ठन्त्येते महाबलाः 
नगेन्द्रोऽसौ सदारक्ष्यः प्राणौरपि धनरपि ॥२०॥ 


यर्दा ` यदा दुराक्रान्तो दुष्टैरेष हिमालय 
तहि तद्यंव जातेयम्‌ उदुविग्ना देवमण्डली ॥२१॥ 


॥ 


विद्याधर प्र^्थावलल 


म्लेच्छैश्चत्‌ सस्कृति ध्वस्ता सस्कृतं वा विलेपितम्‌ 


स्मरणं पूजन भूयो देवाना कं विधीयताम्‌ ॥२२ 


रक्षा नो रक्षिते ह्यसिमिन्‌ जयश्च साइवतो ध्रवम्‌ 
ग्ररक्षिताश्च तिष्ठामो हिमाद्िश्च दरक्षित ।२३।। 


सकल्पः प्रत्यहस्तस्मात्‌ श्राह्यो भारतजं ~ जनं 
नंषदेश खलः कंश्चित्‌ तेषु जीवत्मु दृष्यतामु ॥२४॥ 
निक्षम्येत्तच्‌ सदस्यास्ते स्वाभिमानाभिमन्तरिता 
स्वरेणोकेन सघोष चक्र - "जंयहिमालय'' ।२५॥। 
भ्रूरवेन जय - सघोष कलाशे मुदितो हरः 
पावती च परम्प्रीता नित्यमेन वर ददौ ।२६॥ 


हिमालये मदावासे येषा श्रद्धा सनातनौ 
तेभ्यो दास्याम्यह्‌ निर्यं जय, कोति, स्थिरा ध्रिपम्‌ ।२७॥। 


विद्याधरेण बुधबृन्द - कपाधरेण 
श्री मालवीय ~ शतक - स्मृतिपुष्पमेततु 1 
भक्त्याप्यते हिमगिरि - स्तवनात्मकं तत्‌ 
केलाग वासि - निवशंकर पादपद्म ।२८॥ 
दिव्यो महान्‌ सुरसरिज्जनको हिमाद्विः 
सजीवनीभिरमृतताभि - रहौ न कामि । 
दिन्यात्मशव्ति - जननीभि ~ रनादिकालात्‌ 


दिन्यौषघ्ीभि ~ रनिदाम्‌ परितो न दीप्त २६ 


जागतुं विष्वहूदि विर्व ~ हितं ~ प्रवृत्तिः 
दुद्धामतिश्च समुदेतु खलस्य चित्ते । 
राष्ट्रेषु शक्तिं - रखिलेपु तथोद्धवेत्‌ सा 
रक्षाकरी भवतु याःऽचिल ~ निर्वेलानाम्‌ ।॥३०॥ 
इति विद्यावाचस्पति श्नीदेवीप्रसाद शास्त्र तनयेन - 


विद्याधर शास्त्रिणा विरचिते ध्री मालवीय-क्षतकस्मृत्ति 
स्मरणीये हिपाद्वि-माहात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


।॥ श्री ॥ 


अथं कव्य वाटिका 


सगृह्य संगृह्य यत्त" कुतश्चिद्‌ ~ वीजानि यस्याम्‌ भ्रतिरोपित्तानि 
सद्रापि सा मे मर्वाटिकेयं सेच्या सुहूद्धिः स्वकृपाद्रं भावः ।।के॥ 


जानामि नित्यस्परिवृत्तिशीले स्थिरं न किंञ्चिज्जगतीतलेऽस्मिन्‌ 
पलद्वयं किन्तु यदत्र तिष्ठेत्‌ कस्यापि गीतस्य पद्यं तत्‌ ।ख॥। 


१ 


तत्रादो मातुबन्दनम्‌ 


(१) 


सर्वास्मिके स्व॑मनोऽभिरामे बवीणाधरेऽलौकिक ~ सानमग्ने 
क्षण स्ववासेन मनो मदीयम्‌ श्रानन्दसन्वारमय विधेहि ॥१॥ 


मदीयवाचाप्यथं विदवहूद्यम्‌ गेय तत॒ किन्न गीतमेकम्‌ 
भवेत्‌ कृतार्थो मम चनब्दराशि. कश्चिन्नवोऽ्थेश्च विभातु लोके ।।२॥ 


प्माकृष्य ये त्वा च हठात्‌ सुगातुमु ऊ्वंन्ति कच्चिद्‌ विफलेम्परयासम्‌ 
प्रकम्पिततोऽय मधुरः स्वरस्ते विधीयते कि नहि तं. स्वमौरखयात्‌ ।३॥। 


सदा प्रसन्ना स्व विचारे मग्ना स्वयं स्वतन्त्र च यदा स्पृशेस्त्वम्‌ 
भवन्त्यवाचौ नहि के तदानीम्‌ न्म्य तद्‌ गीतमहोऽहितीयम्‌ ।४। 


विद्मो वय {किचन वान विद्म विद्म. परत्व हि सरस्वती न 
ये स्वा भजन्ते शुचिभिर्म॑नोभिः नित्य स्वतस्ते सरसा भवन्ति ॥५॥! 


४ विधाधर अ्रन्थाव्ती 


दाक्तोऽप्यश्क्तो भवतीह तावत्‌ शक्ति त्वदीया लभते न यावत्‌ 
जलेन पुरणोऽपि घनोऽनुङ्कला गति विना वर्षत्ति नैव वायोः 1६ 


तद्रक्ष नित्य स्वक्रपाद्र ~ इष्टि सदाऽनुकुला मयि नक्ति-धात्नीम्‌ 
मति-भैवेन्मे न कदापि मन्दा वषेच्च नित्यं नव ~ कान्य वर्षम्‌ ।1७॥ 


अथापरा मात्‌-स्तुतिः 


(२) 


मात यदैव विनताः प्रणता स्तुमस्त्वाम्‌ 
सद्य. प्रयान्ति दुरितानि लयं कचिन्न । 
नान्ति ~ मनो विकसित्तिः - सुमति ~ विशाला 
स्फु्तिश्च काऽपि समुदेति विलक्षणेव 1९1 


खट मयेतदलिलं त्वदुपासकानाम्‌ 
स्तोत्रेषु सत्कवि ~ जनोच्तिषु च नित्यमेव । 
भूयोऽनुभूतमथ सत्यमिदं स्वयं च 
प्रत्यक्षमेव वहुधा स्मरणेन तेऽम्ब 1 (२ 


तन्न॒ प्रमारमपरम्‌ प्रथितं च मात. 


श्रीकालिदाप्च भवभूति ~ महाकवीनाम्‌ । 
वाणस्य ~ सक््रतिषु वचानुपमासु हदम्‌ 


केषा मनो हृरति यन्न॒ विभासमानम्‌ ।'३। 


तैः श्रावितं मधुर ~ गीतमहो कदा किमू 
यस्मात्‌ - स्वयं सपदि तैः ससवेत्य मत्ता । 
गातु ह्यपूवं मिहं दिन्यमहौ भवृत्ता 
यद्‌ ~ गीति ह्य ~ लहरी मधुरा त्रिलोक्याम्‌ ।४। 
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तिर्गायकेरपितुः किचन किन्तु गेयम्‌ 
सर्वेऽपि गान ~ निपुणा न भवन्ति लोके । 
शुष्केऽपि कीचक - वने पवनं - प्रवेश. 
कि कि स्वयम्म्रकटयेन्न सुरम्य - गानम्‌ ॥५॥। 


रम्या च भत्ति खलु सेव तरद्धिणी या 
नित्य वहेत्‌ प्रकृति - सिद्ध - पथि स्वकीये । 
सखन्य भूतलमथ प्रति ~ नीयमाना 
कुल्या न कापि लभते सरणी स्वतन्तराम्‌ ।६॥ 


तस्मात्‌ कृपा प्रतिपद तव नित्यमीहे 
काव्यं यथास्तु मम छत्रिमदोष “~ सूक्तम्‌ 
यस्मिन्नलौकिकमथाखिलमेव भातु 
त्यक्तं यथाथं - कथनेन न यत्‌ कचित्‌ स्यात्‌ ॥७॥ 


सर्वं गीतसयं जगत्‌ 
भास्करो भासता नित्य भासतां च तथा शी 
तारास्तथापि सायन्हे भान्तु कि न नभस्तले 11१ 


सररि्धि प्रललवन्तीभि कामं खेलतु सागर. 
शिशव. कि न खेलन्तु स्वकुल्याभि गहाद्खरो ॥२॥ 


राज्ञा येन पथा यात तेन॒ यातु न॒ याचकः 
अनन्ते विद्वमार्गेऽस्मिन्‌ कोन्वेव कचिदादिशेत्‌ ।३। 


वाड मयस्य च धारेयं शाश्वती काऽप्य नादितः 
मनुष्येषु मनो यावत्‌ तावन्मानस ~ वीचय ।1४ 


गायने निपुणा केचित्‌ न वा कश्चित्तथा भवेत्‌ 
गीयते किन्तु कं नास्मिन्‌ सर्वं गीत्तिमय जगत्‌ ॥।५॥ 


२०२ विद्याधर ग्रन्थावली 


कोकिलालाप - रम्य यदु वन तदु भिगुररपि 
भिक्त क्रियते कि न स्विकारेण सन्ततम्‌ ॥६॥ 


प्रथुगीतानि गीयन्ता गीयता देश गौरवम्‌ । 
तच्चापि गायकं गेयम्‌ यत्‌ ~ सर्वौन्नति-कारकम्‌ ।1७॥ 


किश्चिन्मनोगत गीतं गीतं द्योतन मयापि तत्‌ 
श्रूयता विज्ञव्येस्तत्‌ स्वतो हूं दहि तदु भवेन्‌ ॥=॥! 


भाभातिक तत्‌ स्तवनं खगानाम्‌" 
उच्छेदयद्‌-गाढतम-प्रसारम्‌ चन्द्रप्रभा चापि तथा मनौज्ञामू 
विस्फयंमा हि विलोक्यत्ता जने" प्राच्या दिनायामूषसो महन्मह ॥१॥ 


निरीक्ष्य यत्साभरणा विभावरी याता ह्यरोपा जगतस्त्वराभरा 
खषटरा कयाचित्‌ परया युतम्‌ प्रिय भृशम्प्रकुप्येत्‌ खलु का न नायिका ॥\२॥ 
दीप्तम्पुरा सूयं - करनभो हि स्वयम्प्रदीप्त- पूनरेप जात 
कुर्वन्तु सवे प्रणतिम्प्रहष्टा हे चिश्वमू्तं परिपाहि विदवम्‌ 11३॥ 


भर गोऽपि गुज्ञन्नयमेति साम्प्रतम्‌ फुल्ला रविन्देन समेतुमीरयन्‌ 
त्यक्त्वा नहि त्वा गतवानहं कचित्‌ श्रानीयते प्य मया तवे प्रिय ॥४॥ 


वियच्चराश्चापि तरस्थितास्तथा कुजन्ति सवत्र मनोहरस्वराः 
यद्‌ भाति नूनं विदुषा सता मते प्राभातिके तत्‌ स्तवेन खगानामू ॥५।॥। 





* मनू १६१६ मे निमित श्रारम्मिक रचना 
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राका विहारः 


चन्द्रप्रकारा. परित" प्रसारी, राकां प्रदान्ता, प्रकृति स्थिरासीत्‌ 
यदा कदाचित्सरित प्रवहि घ्वनिः श्रुति कोऽप्यविदाच्च सद्य ॥१॥। 


माधुयं सारे समये प्रियेऽस्मिनु चेतो विकासौऽनुपमोऽनुभूत- 
संलापलीनः सुहृदा सहाह तटे सुरम्ये व्यचरं विशाले ॥।२॥ 


कचिद्‌ विविक्तः कचिदन्तराले कचिज्व शाखासु निष्ण एव 
केचिद्‌ तरो्मोलिवदेव चन्द्र. परणावलीमध्यगतो विभाति ।३॥। 


नदौ कदाचित्‌ गगनं कदाचिन्‌ तरु कदाचिच्च विलोकयन्ती 
सर्वे्र शुभ्रा सुषमा पिवन्तौ, भ्रानन्दरूपावभवाव तक्र ।४।। 


स्वप्नस्य लोके कुहूचिदभ्रमन्तो विस्मृत्य चिन्ता निखिला जगत्याः ह 
सखाय एते मुदिता प्रमत्ता दु खस्य नास्नाऽपि न सन्त्यभिन्ञाः ॥(५॥ 


नव॒ नव भावमयं विलास क्षणे क्षे भरि विकासयन्त. 
स्थल स्वहासः परिपूरयन्त. नानाद्खभङ्ख. परितो लुरन्ति ॥६॥ 


रोगो विवेकस्य न तेषु कश्चित्‌ ने चापि काचिद्यरसोऽभिलाषा 
वसन्तवात समय. सुरम्यो गीतिश्च काचित्‌ परिमादिनीयम्‌ ।।७॥ 


पणी कि "य 


| 


विद्याधरं श्र॑थावक्ती 


मरुबालानां वर्षाभिनन्दनम्‌ 


मत्िवपेति वषे पन्य पच्य गृहागरो 
कीटना बिन्दव. स्थूलाः कीद्गो मधुरो घ्वनिः 1 


घना इत. समायत्ता घटाचैेयं ततस्तता 
श्रागच्छं विमले नीघ्र स्नास्यावस्त्र चत्वरे ।२॥ 


समायात्यत्र कल्येयं जलं चेयन्मित ततः 
प्रायाहि तत्र पश्यावो नदीय याति वेगत. 11३ 


कथकार ~ महोघधारा नालिकामभ्य- पतत्यधः 
निमंलं सलिल द्यतत्‌ पूरयावो न कि घटान्‌ 1४॥ 


शाश्वती कान्यधाराः 


प्रहोऽ्य कीचक जगति श्रमोऽय विव्ंमानो वतं कोप्यनायैः 
“काव्यम्परकरृत्या प्रभवेन्न किम्थिन्‌"" तद्‌ गीयते विस्मृति-वर्घेना्ं म॒ 


निनादयन्ती सततत स्ववीरणा वाणी कदा तिष्ठति किन्नु मूका 
स्व गान-गुन्याश्च कदा स्वरा वा नित्यम्पमत्ता प्रकृति स्वभावात्‌ 11२ 


मौनेऽपि नाढोऽनुपमो जगत्या विलक्षः कोऽपि रमश्च चुपके 
योगे वियोगेऽ्र गतिः समाना टव्टि वियाला कविना चरिघेया ।२॥ 


कान्यस्य लोके न धनी सुमान्यो दीनोधवा कोपि भवेद विहीन 
साहित्यसृप्टि. पृथगेव काचित्‌ नावीनता गच्छति सा विवातु 1४ 
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सौषख्यानुभूति- कविमानसे या तस्यैव सेय सुखसागरस्य 
यस्येह लीना परितो हसन्ती स्वेषु चख्व्येषु रसं विभति ॥५॥ 


उत्तालतालं कुरुते स्व ~ नृत्य घोरे न्मनातेऽपि सदैव रद्र. 
अरज्ञातभावा प्रकृतिस्थलीय तेनेव सार्धं कुरुते च लास्यम्‌ ।६॥ 


गानेन मरो भुवने न किचिद्‌ गानेन शुन्यं केविना व्यलोकि 
रेखा न काचिद्‌ विकलेहु चित्रे विभावयेद्याभिनवे न किचिद्‌ 1७ 


मन्ये न काव्येन भवन्ति मत्ता. क्ुतक्षामकण्ठा वसनं-विहीना 
घोरेण ॒शत्येन जडता वा गानेन शून्या नहि तेऽपि किन्तु ।।न)) 


बालः स्वखेला-निरतेरकस्परात्‌ स्त्रीरभि-{निजान्तघ्वनित च नित्यम्‌ 
वने नि्नीथे पथिक रहो वा यदु गीयते तत्‌ निखिलं हिं कान्यम्‌ ॥९॥ 


स्वकर्ममग्न. श्रमिकैश्च सार्धैघ्र्‌ अवचेतर्नश्चापि निजे प्रवाहे 
यो धर्धंरेति क्रियते घ्वनिर्वा कान्य तदव्यक्तमहोऽद्वितीयम्‌ ।१०॥ 


श्रव्यक्तमेतत्‌-निखिल स्वमत्तम॒ प्रतीयते सर्चयत्‌ स्वगीतिम्‌ 
निक्ञम्यते नित्यमियं च मौनम्‌ केनाऽप्यनन्येन सुतर स्वलोक । ११ 


तद्‌ गीयता मिच्रै सदेव ह्य यन्नापि तेऽन्त प्रभवेत्‌ स्वभावात्‌ 
स्वाभाविके सर्वमिद हि भव्यम्‌ निगीयसान सततम्प्रकरत्या ॥१२॥ 


पणयोद्भतिः 


किं तदु-मावमयं विलक्षण~गुणं इ्यम्परं मोह्कम्‌ 
विस्मत्‌ नहि शक्यते नयनयो-यं तं क्षणं यत्पुन 1 
कि रूपं सुदुरागतं कथमहो च्याप्त च तत्‌ सर्वत 
वेत्ता तस्य तु सृष्टि-मोहू-पत्तितः शके न धाता स्वयभ्‌ 11 १॥ 


९०६ विद्याधर ग्रन्थावत्ती 


र 


व्यग्रो भूःप्रिय मा कचित्‌ स्थितिरिय साध्या न सद्यो जनं. 
परम्णो लक्षणमेव “घेयं~सहिता शान्ता प्रतीक्षा" यतः! 
मौनी, शाश्वत-निश्चयी, दढरति~विश्वासभू-निश्चलः 
कृत्वा कामपि साधना स्थिरतमा प्रेम्णः कृपाम्प्राप्नुते ॥२।। 


यस्मिन्‌ प्रेम्णि सुसंगमो हृदययो जयेत विश्वात्मनोः 
तत्‌ ्रा्षि-यंदि सद्य एव न भवेद्‌ वेचित्यमत्रास्ति किम । 
एकस्मिन्‌ क्ष एव सर्वमपि तत्‌ तच्चेत्तस~स्तज्जगत्‌ 
एकं ह्यव कथं भवेत्‌ क्षरामिद धेयंण स चिन्त्यताम्‌ ॥३।। 


मरद्रंत भवभूतिना निगदित दिव्यं सदानन्ददम्‌ 
लोके जातमलौकिकं क्रिमपि यत्‌-ग्राप्तं तथोमि-द्रयो । 
नित्यम्पूतमिद च धम्य॑मखिल त्यायादिमि समृतम 
भ्राप्तन्य क्षरिकंन कश्चन जने ~ भैवेश्चलेरेन्द्रिये. ।।४। 


शृणु्नमद्यापि निवेवनं मे 
शृरुध्वमद्यापि निवेदनं मे किचिद्‌ विनशन मनुजाः समस्ताः 
त॒ सर्वथैवाद्च विलोपनीया हासोन्मुखी वं स्वमनुष्यतेयम््‌ ।१।1 


लुप्येत सर्वापि मनुष्यता चेत्‌ नारायणोऽपि क वसेन्न्‌, लोके 
नारायरो चाथ नरे न कञ्चित्‌ मेद॒ स्वसत्तमंरि - विद्यमाने ।२॥ 


विरम्य सर्वात्म ~ विनाल वृत्ते विश्वस्य सर्वस्य ~ विनाशनात्तत्‌ 
सदभ्रातृभावोऽपि विवर्ध॑नीयो रक्ष्या जगत्या प्रकृतिश्च शुद्धा ॥।२॥ 


स्थितं जगत्या कलहायमा्ने चिर मिथो व्वंपरभवद्धिः 
गच्रत्व-मावैक ~ विवुद्धिनीनं सदैव सकरा ~ निरतसन्ति, 11५ 


न॒ लक्ष्यभेदौ नहि मागेभेद नं साधनानामयवार्ति भेद 
तथापि भिन्नव मतिर्भतिर्वा कथं जनात्रः कुरुते वि्ीर्णात्‌ ॥५॥। 


` विद्याधर ग्रन्थावली २०७ 
विद्वं हि विध्वंसयितुः न धात्रा मनुष्यसृष्टिधिहिता वतेयमू 
भ्रष्टः स्वमागेातु कथमद्य मर्त्यो श्रान्तो जगत्या भ्रमति प्रमादात्‌ 11६! 


धर्मो मनुष्यस्य सनातनोऽयम्‌ जीवाः समस्ता परिपालनीया 
प्रतिक्षणं किन्त्ववुना हि घाच्रोम जीवैःवयुक्ता किमहो न कु्मं ? ॥७। 


कुरष्वे ततु किञ्चन तित्यमीच्क्‌ येनात्र स्वे सुखिनो वसेयुः 
स्वय सुखी स्था. सुखिनोऽपरे च त्वदीय कारये. सतत भवेयु ॥८॥। 


सवेमेतव्‌ भवेत्पुनः" 
तदहिने विज्ञघौरेय, चक्रवरतिच्‌ महामते 
ईप्सितं मान्यवर्येत्‌, सर्वमेतद्‌ भवेत्युन ।1१॥ 


यदहिनि भारताध्यक्षा, भोजराजानुसारिण 
पण्डिताना समां कुयुं, कवीनां च समादरम्‌ ।।२॥ 


~ विद्धासो जीविका ~ प्रदनैरक्लान्ता. गान्तवेतस 
याप्येयु सुखं कालं निरता शास्म'थने ।३॥। 


गवा सरक्षणम्पूणंम पोषरश्वायं - संस्कृते. 
भारते भासता नित्य शुद्धा सस्कृतं ~ भारती 1४।। 


कुत्‌ पिपासाकुल करत्‌ प्राणी प्रासं न हीयताम्‌ 
भरति ~ गेहमयातिथ्य पूर्ववत्‌ सुलभ भवेत्‌ ।५॥ 


स्वरणेऽपि स्वं वणाभा गयाया शुचिता पुन 
णन षनुषि वैचित्र्य तद्दिने भासता नवम्‌ 11६1 





५ महामहिम मवनंर जनरल विद्स्मवर श्री राजगोपालाचारी जी दारा ष्कः यम्टरत 
सम्मेलन मे प्रभिव्यक्त एक आाणसा की धूति मे प्रेपित्त पावली । 


०८ विद्याधर प्रन्थावली 


भयः समायास्थति 


स्थातव्य स्थिरनिश्चयं रविरतं विदवासपूरगोस्तथा 
स्वार्थान्धं वंत दजन. नकलितेऽप्यसिमनु स्वराष्टेऽधुना 
स्वाधीनं प्रियभारते नवनवः स्यदिव भाग्योदय. 
सर्वानन्दमगी स्थितिश्च सुतरां भूय सप्रायास्ति १) 


लुप्तः पश्चनदात्‌ स॒ सस्कृतविदा वेदघ्वनि पावन 
भीरा सा च सुसस्कृतात्ममनसा सन्मण्डली धीमताम्‌ 1 
जाता स्वप्नसमाश्च हा लवपुरव्याप्ताऽखिला संस्कृतिः 

धैर्य रक्ष सचेऽचचिरात्‌ प्रतिपुरं भरयोऽपि सा थास्यति ॥२॥ 


तारुण्य हि गतं गतं ॒पूनरिद नागच्छतीति श्रुतिः 
वर्षिष्ठे नितरा स्वकर्मनिरतैः श्रुत्वापि न श्रूयते 
सोत्साहै-नैवयौवन नवतमं वृद्धोऽपि भीष्मौ युवा 
क्षीरं चेतु तदिद कथविदधुना भूय" समुद्धास्वति ॥३। 


धर्म॒प्रोज्ितकैतवोऽत्र ह्यधुना क्षीणोऽखिलो च्यते 

सस्काराजित-सस्कृतिश्च निनिला जाता विकारावृता 
दिव्य दाक्च॑निक सदात्मनिरत पूर्ाहि तज्जीवनम्‌ 

तुष्टम्मूवै-महोऽखिल यदभवत्‌ ततुक्रिम्पुन प्राप्स्यते ? ॥।६) 


विद्याधर ग्रस्थावली 


मनष्यरूपं हि जहीहि सद्यः 


विधाय दासानथ दैन्य पूर्णान्‌ वन्ध स्वतन्तरानु रतरः स्वकीयानु 
लोके जनक्रन्दन ~ माध्रमग्ने क प्राप्नुयास्त्वं सुखद्यांतिलेराम्‌ ।१॥। 


सहस्रो यान्तु रुदन्त आर्ता स्वयं हसंस्तिष्ठ्तु योऽभिमत्त. 
जनेषु तस्यापि यदि प्रकषंः कदापि मे जन्म जनेषु न स्यात्‌ ॥२ 


विवेक-शक्ति" प्रञुणा प्रदत्ता भ्रात-विचिन्त्यम्पुनसय शान्त्या 
यो रक्षक स एव विभक्षक सनु पिशाच-बृत्ति नु कथं विभषि ।३॥ 


कस्यापि जन्तो देयनीय वृत्ता दशा विलोक्यापि दया दरिद्रम्‌ 
चित्तं न चेत्ते द्रवतीह फिन्ित्‌ मनुष्यरूप हि जहीहि सद्यः ।४॥। 


जीवन दशनम्‌ 


स्वजन्मजातो जगदी ~ सक्तः स्वाध्याय-मग्नो मूर्दितान्तरात्मा 
नित्यं सृजन कांचन काव्यसूष्टि न वेद्धि कालस्य गति हि काचित्‌ 11१॥1 


गत॒ क खल्वेष कथम्पुन-र्वा गच्छन्‌ समस्या न ममास्ति काचित्‌ 
याति स्वतन््र" सततत सं मौन नवं युगं चानयत्ति स्वतन्त्रः ॥२॥ 


नाहम्पृथिव्या व्यथया कयाचित्‌ मर्माहतो दु समयं नयामि 
सौख्यं च कि नेह मयानभूतम्‌ प्राप्नोमि कां नव कृपा च मातु. ।।३॥ 


स देह-भूर्णोऽपि भवामि भुय भीतिश्च काचित्‌-स्वत एति सा सा 
नं णा चिरं तिष्ठति किन्तु चित्ते पाता प्रशरु-विद्वसिमि-प्रकामम्‌ (४ 


२०६ 


' २१० विद्याधर ग्रधाकवलती 


स्नेहाभिलाषी वहुधा प्रसन्न सौन्दर्येपूजानतमस्तकश्च 
विद्चानुरागी विदितात्मबोधो दु.खाभिभ्रूतो न चिर भवामि 1५ 


जातोऽस्मि दास. सकूनावलीनां पत्यामि यत्ता सफला समस्ता 
षो यतेऽहं निज-करीति-चृद्धयै भरोन सा भाति पर ह्यनित्या ॥1६॥ 


परस्य तत्‌ तत्‌ न ममेति बुद्धया नोपेक्ष्यते किचन निन्द्यते वा 
सर्वत्र सत्यं निरसा दधानः तल्ला व्यापकमेव कुर्वे ।\७॥ 


सुस्पष्टवादी हृदयेऽभिमानी सदा गुरणा चरणोपु नशन. 
दम्भेरताना विकटोऽस्मि शत्रुः साघारणाना च सखा विनाल ।॥८॥' 


ग्रह विरोधी प्रबलश्च तेषाम एकस्य पक्षस्य समर्थेका ये 
ते सन्ति काणाः पररष्टि-दीना पज्यन्ति पूणां नहि ते कदाचित्‌ ।1६॥ 


कथं गदेय नहि सत्यमेतत्‌ पुपेव वा स्वंमिद हि नूनम्‌ 
कचिद्‌ ऋतं यत्‌ परतोऽनरेत तन्‌ स्व स्व्रक्षरो सत्यमिहास्ति स्वम्‌ ।\१०॥ 


स्वकार्यं-सिद्धयं पर-कार्य-नान कुर्वैन्ति ये केऽपि जनाश्च हीना 
लण॒ मदीये हृद्ये न काचित्‌ क्रचित्‌ लभन्ते कटिला गति ते ।\११॥ 


स्वस्थः भरसन्नः समयं नयेयम्‌ 


पदयामि चान्त कमपि प्रकाश भवामि तद्‌ ~ भावमयश्च सद्य 
चेत प्रफुल्लं विमला च बुद्धि - भावाश्च भन्या स्वयमुदुभवन्ति ।।१॥। 


रजोमयेऽन्तश्चलितेऽत्ति वति ~ ह पानलप्लुष्ट ~ समस्त ~ वृत्तौ 
घूमावरुढ ~ श्वसन-प्रसारे गान्ति. क साऽस्मिन्‌ समये सुलम्या ।1२॥ 


कोलाहल ॒पूर्णमिद समस्तं रगद्ररात्‌ मम्मुन्वमेति ~ विच्वम्‌ 
क गम्यते कि क्रियते न किभ्िन्‌ कषय विनिश्चेतु ~ महोऽन्धकारे ॥>॥ 


विद्याघर प्रभ्थावली २११ 


कि जीवन नागरिक जनानाम्‌ जातत युगेऽस्मिन्‌ व्यसनाभिरदाप्तस्‌ 
विद्युत्रदीपेः परितः प्रदीप्तम्‌ धोरेऽन्धकारे सहसा च॒ मग्नमर 11४।। 


क्षरो क्षणे भोति-रते-विपन्नमू-ग्रेम्णः प्रशोषेण विशुष्क मूलम्‌ 
स्वलक्ष्य लन्धि-भति मन्दमाग्यम्‌-श्रीर चिन्ता-प्रमुखात्मकृत्यम्‌ ।\५॥। 


सदा प्रसच्नाम्भरक्ृति विदालाम्‌ विलोकयन्नारमणीय - वणौम्‌ 
वृक्षं कदाचित्‌ च दलँ. कदाचित्‌ पुष्पं कदाचिच्च सुमन्त्रयेऽहम्‌ ।६॥ 


एकंव लोके खलु मे समीहा स्वस्थ.म्प्रसन्नः समयं नयेयम्‌ 
पर्यन्नसीमं निजसीम्ति तिष्ठनु प्रभु विभ्य मे स्थिरघी. स्मरेयम्‌ 1७ 


जाने न दोषः कथमेष नश्येत्‌ 


यद्‌ भारतीयम्‌ तदभारतीयम्‌ पापच्च यत्‌ पुण्यभयं तदेव 
कथं हि सर्वेम्प्रतिङ्कलमेतद्‌ जातं भवद्‌ ~ वाऽद्य ॒ समस्तमास्ते १1 


कि नाम लक्ष्यं किमू वा विधेयं स्पष्ट न किच्िद्-घ्रमतामगत्या 
स्वयम्पतन्त. पतनस्य गतं पराञ्च कास्काच्‌ नहि पातयाम. ॥ २1 


नित्यानि वज्ञानिकशवितमन्ति त्यक्त्वा च कर्माणि वतान्हिकानि 
उपेक्ष्यवीयं ~ द्युति - मात्मदीषठाम्‌ यतामहे कञ्चिमरूपमाप्तुम्‌ ।1३॥! 


निजार्थसिद्धौ नितरा निम्ना ~ स्त्यागस्य नामाप्यवहैलयन्त. 
र्थाजंने स्चंविधे चिनिन्दये सर्वेऽ््य कि हन्त॒ रता नहि स्म ४.1 - 


स्वाधीनता ~ नाम भं रटन्त दासा भवन्तश्च सदा परेषाम्‌ 
वेदेलिकी यामवलोकयाम - तमेव कि नैव वतानुयाम 1५ 


२१२ विद्याधर भ्रन्थावलती 


महर्षयो येन॒ पथा प्रयाताः राजर्षयो वा अवत ~ प्रसिद्धा. 
विस्मृत्य तं शान्तिमयं स्वमागे म श्ुमाबृतं कापथ ~ माध्रिताः स्मः ॥६॥ 


है लारदे सन्मति - दानशीले बुद्धि विशुद्धाः कुर रीघ्रमेषामु 
ग्रन्धा न यावश्निखिल स्वराष्ट्‌ः क्षिपन्ति क्पे सहसा कचित्ते 1७1 


राजस्थानीया-बीरसाता 


बाध्यं श्रेष्ठ जगति मनुते सा न सूते सुतश्चत्‌ 
धीरं वीरं रिपुदलशिरः ~ कन्दुकासक्त ~ चित्तम्‌ । 
धिक्‌ स्वस्त्रीत्वं गणयति तथा सान चेदु वीरपत्नी 
यद्धे यातु प्रियजनकिरः कूकुमे ~ नर्चयेदु वा ।१। 


वीरपनतरे प्रवहति सरित्‌ यत्र वचेकंव नित्यम्‌ 
सश्रामोर्वीतिरलितगतिः रक्तधारा विशाला! 
भीष्म ~ म्रीष्म - वलमविरतये साधत यत्र चकम्‌ 
तेषा पादवं लसति सतत ॒ श्यामलद्चन्द्रहासः ॥२॥ 


विधि-विहिते जगदादिं शिक्षक 


हृदि हृदि भासित-बेदभास्करे दिशि दिनि दीप्त-यशः-सुधाकरे 
निभुवन-तुष्वि कृते कृताष्वरे नरहरि - गजंन ~ गजि ~ गह्वरे 11१" 


मलयज ~ शारद - कु कू माचिते ~ रवित्तनयातट - रास-~लासिते 
प्रमृत ~ पयोधर ~ गोकरुलावृते ~ विदुष - गरौरपि निदव्थमारते ॥२॥ 


मुवि सततं समभावे ~ भाविते ~ जमदम - सामनीति ~ नासिते 
शुकम्‌ ले-निर्गंत ~ गीति - मादिते ब्रजविपिने मुरली ~ निनादिते ।(३॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली २१३ 


विश्ुरपि खेलति-यदु-ग्रजाजिरे प्रभुर नाथति यस्य मन्दिरे 
पथि पथि वाहित-भव्ति - निभेरे-हदि जगदीश्वर-शवित-निभंरे ।\४॥ 


भरथुचरणामृत-पान ~ पावने ~ प्रतिथुग ~ संचित - शुद्ध ~ साधने 
त्रिय ~ जगतीतल - केलिकानने - हिमचत्ति योगभृता सुखासने ॥५॥। 


भषिजनिते परमे पुरातने ~ मधुमति नन्दति ~ नित्यदरतने 
निषदि सदाप्त ~ मुकृन्ददश्ेने ~ सुविहित ~ सवं ~ समृद्ध-सर्जने ।\६॥ 


भ्रनुपम काव्य ~ कलाविकासके ~ भवभय - संशय ~ भुरिभक्षके 
सित्तयक्चसाऽखिल ~ विश्वभासके विधिविहिते जगदादि ~ शिष्के ।।७॥ 


हरिहर ~ हंसविहारि ~ पोषिते "जयजयभारत'” धोष ~ घोषिते 
भकृति कति-ननु का न भासते निखिल विपद्‌ गण-नाशि भारते 


सथ काचिदेका-गद्य कुमुमाञ्जलिः 


भारतं वषेम्‌ 


श्रस्ति श्रव्यक्त व्यक्तरूपाया श्रसिललोकलावेण्यसीमायाः 
निखिलाथंसाधिकाया मातुर्महालकम्याः पृथिव्या परमपावने स्नेहसदमनि 
रुमाद्खः विराजमानम्‌ निधुवने विभ्राजमानम्‌, उदीच्यामभिषिच्यमानम्‌ 
साक्षात्‌ शकरसच्निवेशेन, सुर्सरित्‌-सुयंतनयादिशुचिसरित्‌ समुदुभावकेन, 
भकृति-विलासविलक्षरोन, चलशिरोमरिना, सर्वदेवालयेन, हिमालयेन, 
मध्ये च विजृम्ममारम्‌ विशालनिलातलपतन्नामेदसलिल-समुच्चलच्छी 
करमुक्तानिकरवषिणा, सघनवनसुखशयनमग्न ~ पच्ाननेन, भःफावात 
विष्रेतविनमत्तरगणविहितानवरत ~ नृत्येन, विद्युत्प्रपातप्रतिष्वनित-महा 
गह्वरग जित महाविजयपटदेन, शीणस्यलमृत्यूज्ञया - मरकण्टकविहरद्‌- 
व्याघ्रं ण, वेता विन्ध्याचले, तत्तटेगविञेपानेषसमुपहार ~ समनेतूृ- 
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सलिलपोत-समन्वितेन, पुरभित-सुफलिततरुरारिसमलंकृततीरेण प्राच्या 
प्रतिच्यामवाच्या च नितरां समभ्यन्यमानं महामहिमशालिना रत्नाकरेण, 
निखिलभुमण्डलविभूषरं परमविलक्षणजन-जन्मसम्मानितसवंसदनं स्वं- 
सौख्य-समन्वित सनातनभारतं भारतं वषेष्र । 


--विक्रमास्युदयात्‌ 


राजस्थानम्‌ 


यत्न च भव्यभारते राजते व्याप्तदिगृदिगन्तकीति, वीर 

प्रसृतिः परमप राक्रम-चमत्कृतसमस्तससृत्ि", प्रतिपदतत्तत्समर ~ निहत- 

+ महाभरस्मृतिस्तम्भसम्पादित - समलकृतिः प्रात स्मरणीयपदमावती- 

प्रभृतिमहनीयनारिरल-सम्मानिताद्ग्ुतसस्कृति परमपावनो नाना सुकवि 

गीयमान-सद्धममावनो, माजन सवंगुणानाम्‌, ्रायतनम्‌ स्वं वंमवानाम्‌, 

.प्रिय तीर्थराजस्य पुष्करस्य, स रक्षको गवाम्‌, भक्षको दुराचारिणाम्‌, 

भ्रावासस्थल च स्वदेश ~ सम्मान ~ सरक्षणातुच्छीकृत ~ सर्वंकृच्छ्राणामू, 

धर्माय समर्पितस्वंस्वानाप्‌ श्री प्रताप-क्णं ~ दुर्गं -प्रभृतीना महामान- 
वाना विदवविख्यातो राजस्थानमिति महात्‌ देदाविदेप" । 


नि*सलिला परुषाचापिं यन्मही स्वस्वामि ~ कुलाड.कुरसर- 
क्षणाय मौनमनश्रुपात्त निजं स्तनधयमपि दस्युदावानलायारप॑यन्तीभिः 
ग्रन्तदग्धाभिरपि नित्यमेवहरिताभि. पणदिभि.* प्रपिता, ताभिस्ताभि- 
रन्यसामान्यमहिलाभि समग्रामगमनोत्युकनिजभतरं -हूदय-संलयनिवारण- 
पराभि भ्रभिज्ञानापितभ्वशिर गोरित-सुसिक्ता तत्तन्मानवमन -साह- 
सोत्साह-संचारणोद्च सुफलिता विहसति सतत्तमित्तरा सुजला सुफला- 
ञ्चाखिलभूवलयवतिन्य तास्ता चिणाला युभा स्यल्य ॥ 





# परा-पन्ना विक्रमास्पुदयात्‌ 


अथ विद्याघर-साहित्यदशंनादि-सृत्राणि 


विदाधर-कारिकाश्च 


तत्र प्रथमं साहित्थ-रुत्राणि 


9 ^< ० ७ € © 


। | 


. अथात. साहित्यदकशंनमीमासा । 
. सनातनी वाम्‌-ककृतिरव्यक्ता । 


दिव्यस्वरभावमधुरा सा साहित्ये । 
श्रोतृवक्तृभाव-साहिती-साहित्यम्‌ । 


` चेतनाचेतनसं सगेण तत्तद-भावोदुबोधनमपि साहित्ये । 
. तथेव चेतनयो 1 


सर्वंभावानुभवी, स्फुटशब्दा्थं गायक" स्वान्तर्नादनादक कञ्चन 


जनश्च कथ्यते कवि. । 


८. तदनुभूतिप्रकाचकः सद्य" तत्तद्‌ ~ मावसम्प्रेरकः कङ्चन 
सगीतिमयो भावश्चोल्लासयत्ति सत्‌ कान्यम्‌ 1 


९ ९. 


स्पष्टोक्तिजी वित, स्पष्टमोज.-प्रवान, सदुभावसमूदबोधक 


च तत्‌ काव्यम्‌ सत्काग्यम्‌ । 
१० स्फुटं स्वाथंप्रकादिका चक्तिरभिधा । 
११. तत्‌ सम्बद्धापरार्थद्योतिनी च लक्षणा । 
१२. स्वस्वसस्कारानुकलार्थािन्यक्तिरच व्यञ्जनायाम्‌ । 
१३. व्यज्ञनाभकृति-ध्वेनि 


१४ वरंपदवाक्यानामुपरतौ तत्तद्‌-वणंपदादिष्वनीना नित्या- 
नामर्थसंस्काराशणाश्च युगपदावेगजनितश्च स्फोट । 


१५ तत्तद्‌ - भावोदुबोधनक्नमा मनोऽनुग्राह्या वाक्य-योजना 


गेलो 1 


१६. भावानुगत्त स्व राघात । 
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१७. भआाकस्मिकी सौन्द्थानुभूतिद्चमत्कार' । 
१८. विलक्षणं वा बरद्धिवंभवं जनयति चमत्कारम्‌ । 


१९. प्राकृतिक, हार्द, बौद्धिक च नानात्मकं सौन्दर्यम्‌ । 
२०. स्वार्थ-विद्योतक केनाप्यनिर्वंचनीयेन प्रकादेन-प्रकादितं 
च तद्भवति 1 । 


२१. सवं--वस्तुगतमपि प्राधान्येन स्वगतं तत्‌ 1 

२२ नहि सर्वं सरवस्मं रोचते । 

२३. स्वस्वानन्दानुभूति-समुल्लासित वा सवं सौन्दर्यम्‌ । 

२४ ्रत्मविकासोद्ध.त वा सौन्वयेम्‌ । 

२५. म्राम्यारामथ नागरिकाणां च न सवत्र सामाना सौन्दयं- 
दृष्टिः । 

२६ एवभेव श्यामाङ्गाना सौन्द्यंबोषेऽपि द्यते प्रथग्‌-विघ- 
मेवाद्ध-सौष्ठवम्‌ । 

२७. स्वभावेन तन्मृदु, आाकषंकमस्पुद्यं च भवति । 

२८. मार्दवाद्‌ गाभीये किमप्यन्यदेव भवति भीतियूत वेलक्ष- 
ण्यम्‌ । 

२६ श्रविस्मरणीयश्चानयो विभु" प्रभावः । 

३० सा्विकाना तत्सात्विक तामस तामसानाम्‌ । 

३१ न विभावयेदाकृति विकृताम्‌ 1 

३२. न वा वगयेन्मन -क्षोभकरं किन्चित्‌ । 

३३ सन्दिग्धमन्थंक च न प्रतिपादयेन्‌ किज्ित्‌ । 

“ ३४ उल्लासो रस" । 

३५ कर्टन्य-पूुतिजनिते-न्नात्मसन्तोपो वा रस । 

३६ चिन्तान्यग्रे चित्ते न समुल्लसति रस । 

३७ नवा समुल्लसति स्वय चिन्तितं चित्तम्‌ । 

३८. विभावानृभाव~ज्यभिचारि-भावाना योगेऽपि नौत्लसति 
सर्दव रस । 

३६ रसति भोग्यमोजकयो रंक्ये नास्वाद. ! 

४०. नास्वाद्यतेऽस्थिरेण चेतसा किचित्‌ । 


विद्याधर श्रन्थावली २१७ 


४१ परेषां सन्तोषेणानुभूते स्वषन्तोषेऽपि भवति कश्चन रसो- 
ऽदहित्तीयः । 


४२. व्यभिचारिभावा-श्रपि भवन्ति कचित्‌ कचित्‌ स्थायि- 
भावत्वमापन्नाः । 

४२ स्ं-कामपरितृप्ते-कर्म-पूति-चिन्तारहिति परमेरवरे च रसो 
भवति सदैवं परमोरस । 

४४ प्रतिदाब्द, प्रत्यथंम्‌, प्रतिकाल चं तानाविधमलकरणम्‌ । 

४५. साचकय, साहस्यमिव प्रतिभासक, तद्‌ विपरीत वा विभा- 
वयत्यलकरणम्‌ । 

४६. बुद्धि-वेरद्येन, विगरुदरेनेन वा विदुषा मूक्तिपु तद्भवति 
स्वत सिद्धम्‌ । 

४७ भ्रनलंक्ृता भ्रपि सत्येन संबलिता, प्राम्याखा स्पष्टोक्तयोऽपि 
न भवन्ति सवंधा काव्यत्वेन हीनाः । 

४८. सारल्यं तत्र परमो गण. 1 

४९. प्राक्तानामूक्तयो भवन्ति सदेव कृत्निमंरसम्खं विमुक्ताः । 

५० श्रस्पष्टं, संगीति-हीन यत्तदनगंल-वाग्‌-वहुलं च काव्यं 
न सत्कान्यम्‌ । 

४५१. यथा संभव सदव समुदुभाव्यं सदुभाव ~ सम्प्रेरकम्‌ 
सत्काव्यम्‌ । 
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अथ काश्चन अभिनवा: साहित्यकारिकाः 


भ्रौदात्यम्‌, काभ्योदभाविनी-स्यत्तिः 


सवं सर्वात्मना सद्य व्याप्नुयात्‌ यत्‌ जनात्मनि 
निमल तत्त्वमौदात्यं तत्रतत्‌ स्फुरति स्वयम्‌ ।१॥ 


य्ञिशम्य स्वत सवं साधुवादपराय शा. 
हयामृक्त्िम्प्रशसन्ते तत्रौदात्य स्फुरेत्‌ स्वत ॥।२॥ 


सर्वेषामपि यत्रैषा यथास्थान स्थिति. स्थिरा 
स्वत्तस्तत्र  समृद्‌माति  ततत्वमौदात्यमुत्तमम्‌ ३ 


उत्कर्षो व्यापको ह्यस्मिन्‌ श्राणिकोऽपि कचित्‌ कचित्‌ 
न॒द्यतेन निरुष्यन्ते रसाः केचिद्‌ गुणास्तथा ।*४॥ 


पततप्रकषदोषोऽस्मिन्‌ क्षण न सह्यते कचित्‌ 
भग कोऽपि तथौचित्ये वंकल्य जनयेत्‌ परम्‌ ॥\५।। 


उत्कर्पा व्यापको ह्यस्मिन्‌-प्राकिकोऽपि कचित्‌-कचित्‌ 
स्वचित्तानुगते भावे प्रकरषनुभवः स्वत ॥६॥ 


सच्चिदानन्द - सम्पन्न ततु किचिद्‌ विलक्षणम्‌ 
तत्व ॒सर्वंत्र स्वेषु नाना रस्त ~ विभावकम्‌ 11७। 


चेतनाचेतनयोरेक्ये चेननेन चितेस्तथा 
स्वान्तर्भाव ~ समुद्रकः कान्योदुभवकरो मतः ।\८॥ 


केनाप्यन्येन भावेन मनोवेग - विभाविनी 
वाचां स्वयमृर्स्फ़ति, काब्योदुभूतिकरी मता ।६। 
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प्राकृते सा पृथक्‌ काचित्‌ पृथक्‌ सा संस्कृतात्मति 
जनस्य प्राङृतस्यापि वारी सा चित्तहारिसी ॥१० 


चेलक्षण्यं च गन्दस्य तत्तद्रूपेण भासते 
कच्निदथं क्रचित्‌ जब्दे ध्वनवेवं क्वचितु पुन ।११।। 


गुणोवास्तु ~ स्वसिद्धो वा जन्दोऽय स्वंशक््तिमानू 
स्थानभेदात्‌ - नानात्मा जायते चानुभूयते १२) 


साहित्ये दशमे चैव न भेद कोऽपि तात्त्विक. 
एकस्मिन्‌ मनसस्तृप्तिः परस्मिन्‌ बुद्धि - तपेणम्‌ ।१३॥ 


सुव्यक्तो यत्र हृद - भाव. हृद्य काव्य हि तन्मतम्‌ 
नानाविधाश्च हूद्‌-मावाः सर्वेषा न समा हि ते 1१४) 


कान्य सत्कविभि-स्तस्मात्‌ स्वँ-भवि. समन्वित 
रचे. सर्वश्च सम्पन्न विभाव्यं ~ सर्वे ~ सौख्यदम्‌ १५ 


तत्तत्‌-तत्त्व समीक्षकानि सूत्राणि 


१. यद्यस्मिन्‌ नित्यं विद्यमानं तत्तस्य तत्त्वम्‌ । 

२ ततत्वमेकमनेकधा 1 

३. तत्र चेतनाचेतनात्मकं, व्यक्तमन्यक्त, सगणं निगु णं, व्यष्टि 
समष्टि-समन्वितम्‌, सच्चिदानन्दं, सनातन तत्तवं ब्रह्य निष्क्रियम्‌ । 

४. स्वभकाश-प्रकानितं सवे-भकाशक, सर्वादिमं च यत्‌ स्वरूप 
तन्वेतनम्‌ । 

५ तदेव चास्थिरम्‌ पर-प्रकादा-प्रकारित चाचेतनम्‌ 1 

६. स्वतन्त्रम्‌ परतन््रम्‌ चाखिलं लोके । 

७ परस्पराध्ितं वा सर्व॑म्‌ । 
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८. स्वत्स्त्रात्‌ कारणान्‌ स्वत्तत्रं कार्यम्‌ ! 
६. अभेदादुभयोः । 
१०. सवं सवेस्मात्समुद्‌-भवितुभहंति 1 
११. सवं च स्वस्मिच परिखमितुम्हंत्ति 1 
१२. एकंस्मदेव कंस्माच्चन कारणं विचेषात्‌ समेपामा- 
विभवित्‌ 1 


१३. क्रियाजननी, त्रिगुलमयी, प्रतिं तत्तद्र पाव्विारिली 
काप्यनिवेचनीया सदसदु विलक्षा नाया । 

१४. श्रद्रं ते रं तददिनीयय्‌ । 

१५. ्रात्म-विस्मृति-जननी च 

१६. अनयानृत्तं व्यप्टिमापच्च ब्रह्य व जीवः । 

१७. जीत व्वष्टिरहुकारः 1 

१८. ब्रहुकार-च्यप्टि-रिन्दियासि 1 

१९. देच्द्रियास्तेते विषया जानात्मकाः कमत्मिकाश्च दिविवा. 1 

२०. ते चवं तत्तदचेतन-तन्मात्रादि-विभाविनो भावाः 1 
२१. शुदधसत्वोपेत्तः समसप्टि-स्वल्पः सववंदक्तिमानु ईन्वरः 1 

२२. माया सम्बलितोऽयमेव हरिहर ~ क्रह्याटिल्पेस नृष्टि- 
संचालको मन्यते । 

२३. गुष्ठिरदियमस्य न काऽप्यनित्या ना केवलं मिथ्या च्ान्ति- 
जनिता मग-मरीचिक्रा 1 
२६. मायामय्येव जगन-मिच्यात्व-प्रनीतिः । 


२५. वियुदष्टे वंकत्याद्‌ मिध्याच्वज्नान्तिः 1 

२६. अहं व्यप्टिविक्रनो दिक्कालावच्छिल्नेप्ल्यवनो जीवः 
स्वभावतो-त्पने. 1 
७ क्षुद्रस्य बद्री. प्राया" 1 
८. प्रागागक्तिरेव मनः गक्तिः 1 


€) „९ 


विद्याधर ग्रथाघ्ती 


२९. 


२२१ 


प्राणशषक्त्यं समष्टिशक्त्यधिगत्यं च॒ संरक्ष्यं मनस्तत्तद्‌- 


इन्द्रिदोषविमुक्तम्‌ । 


संलीनम्‌ । 


मानाच्चाभाव. 


२३५ 
२९१ 
३२ 


३३. 


४ 


१९. 


२६ 


३७. 


३८ 


३६. 


॥.1.., 


४१. 


४२ 
४३ 


2.0 


४१ 


४६. 


2७ 


1. 
1 


९. 


५ 


कामक्रोचलोभमोरैर््यादयो मूख्या दोषा 1 
विभक्तोऽहम्माव एव तत्तन्माच्रा चिभाजको भाव । 
समष्टिगता व्यष्टिगता रूपरसाद्यनुभूतिरेव च मन । 
परन्त्भावयेद्‌ विभक्तमहुम्भावमवि्भक्ते परमे भावे । 
सवेवल्लभ स्थिरोभाव परमोभाव । 

भक्ति प्रधानं तत्पराप्रिसाधनम्‌ । 
्रामपरमात्मरततिभर्वितः । 

पदे-पदे भगवदनुग्रहानुभूति वा मक्ति । 

व्याप्ये व्यापकदरदोनानुभूति-र्वा भक्ति; । 

तन्मयता भर्वित्त- । 

उपास्योपासकयोरेकीभावेऽदरं तम्‌ । 

प्रकृति पुरुपयोरेकीमवनं-रास 
प्रतिकरम-रसास्वादौ विहारः 1 

विहारी विहारिणमधिगच्छति । 

विहारिणः सवंकामा निष्कामा । 

क्म सकाम निष्कामं च । 


सकाम कमं नावरम्‌ नचेत्ेवल स्वार्थ-साधन-माध- 


स्वं सवेस्मे कत सकाम कर्मव निष्कामस्‌ । 


ति सद्ख ऽसत्यपि स्वंकर्माभिवि भवत्येव चासनाना काम- 


हेया प्रमादोपेक्षालस्यादय करम॑प्रतिबन्धका दोषा । 
एेहिकाभ्युदयापेक्षी निःश्रेयसाभ्युदय । 


२२९ 


प्रह्नः । 


साम्येन ) 


विथाधर ग्रन्थाव्ती 
५१ योगकौरलं कमं । 
५२. श्रपनेयाञ्त्पक्लान्ति" । 
५३. स्थेयच्च नित्यम्प्रसन्न-चेतसा । 
५४. कर्तव्य-पूतिमृते न युलभ श्रात्म ~ सन्तोष श्रात्मप्रसादो 


५५ कर्मयोगी सदा सुखी । 


विकास-सूत्राणि 


. शावितं हि स्वह्वितः । 
नेषा चेतनेऽ्चेतने वा भिन्ना भिन्ना । 


, उभयो. सयोग एव वेयं भवति समभिन्यक्ता । 
. जनके जनन्या च सा समाना) 
विकासे पितु मातु र्वा प्राथम्यस्य प्ररनस्तन्न कञ्चन तात्विकः 


५ ० ५ ८ 


६ भ्रभेदादुभयोः | 

७ श्र्धनारीश्वरो ह्यव विकास-पद्ते सर्वसम्मत' परमेच्वरः । 
८. बीजवृक्षयो प्राथम्यस्य समस्यापि तन्न काचन तात्विकौ समस्या । 
६. सहैवानयो सुविकासात्‌ । 

१० शिवौ विष्ुदंवीच सर्वेऽप्येते सन्ति सृष्टि - प्रवतंकाः 


११ केचिदनादिकालात्‌ स्वत सिद्धामेव मन्यन्तेऽखिला सृष्टिम्‌ । 
१२. केचिच्च पद्यन्त्येना तत्तत्कालेनं प्रवतितामू । 

१३. श्रपरे चंकस्मादेव कस्माच्चन भौतिकान्‌ कारएविगेपान्‌ । 
१४ नायं विकास सर्वथा निरथंक । 


विद्याधर ग्रन्थावली २२३ 


१५. न वा केवलम्पुरुषस्य प्रकते वा स्वातन्त्याय । 

१६ न च केवलं मायया भासमानमेतदखिलम्‌ । 

१७ यदु इर्यते, यद्‌ भाति, यद्‌ विवतेंमात्रं यच्च परिणामि 
तञ्निखिलं सत्य नियतेन क्रमेण विकसित चान्ते सवं स्वंस्मिन्‌-एकीकृतमेक- 
मेव सच्चिदानन्दं क्िमप्यनिर्वैचनीयम्‌ परमप्रेमात्मके परम शान्तमेतत्‌ 
परमात्म - तत्त्वम्‌ । ४ 

१८ भअरस्थिरात्‌ स्थिर मा नय 

१६ भयादभय मा नय । 

२० कम्पादकम्प मा नय । 

२१ ॐ मृत्यो मा अमृत गमय 1 


भारतीया संस्कृतिः 


१ तत्तद्‌ भ्रात्मसस्कार-द्रव्यगुएकमं-प्रभावोद्धाविता शाश्व- 
तीव काचित्‌ मने स्थिति संस्कृति । 


२ ज्ञानोज्ज्वला सां नित्या 1 

३ श्रन्धपरम्परया श्रज्ञरूपास्यमाना मंवाऽनित्या । 

४ नित्याऽनित्येति सा द्विघा 1 

५ सच्चिदानन्दमयी नित्या सा भारतीया । 

६ प्रकृत्या सात्विकी नित्यमस्तेयादिपालनपरा दिव्या भारतीया- 
स स्कृति-नंषा परस्वोपहूर््री पर प्रदेाधिकारकरप्रवणा तत्तत्‌ प्राणि- 
परारापहाररिखी वा । 

७ मन क्लान्तिं निरासिनी प्रतिक्षणएमन्त. प्रसादिनी च 1 

८. भोक्तव्य कर्मफलमवदइ्यमिति भ्रस्या. सुष्डो विश्वास कर्म~ 
फल भोगायैव च पूनजंन्म मवत्तीति चास्या सुनिष्चित. सिन्त । 


२२ विद्याधर म्रस्थावक्ती 


६. च्रिकालव्रतिनी, त्रिश्रुवन व्यापिनी, निखिल चिश्वहित्तपिणी 
चेयं स्वभावात्‌ । 

१०. स्वान्त ~परीक्षणनीला सन्तत-परोपकर्नी च । 

१० त्यागमूलेयं हृष्यति त्यागेनाथ दानेन । 

१२ सत्यशौचादि सम्पन्न यमू चेर्शहसा-निरता नित्यं सर्वे- 
प्राणि-स रक्षिणी । 

१३ न सहते साऽहद्धा र-जनिता काचन क्षुद्राम्परनृत्तिम्‌ 1 

१४ जुगुप्सते चायतम्‌ । 

१५ स्व स्वकर्मफलाधायिनी निखिलाऽत्र सुखदु लावापि ॥ 

१६ स्वपुखुपा्थंः जक्य कर्मफलमपि यथात्तथा परिवतितुम्‌ 

१७ विचिन्रोऽस्यामास्तिकाना नास्तिकाना च समन्वय । 

१८. प्रायशः सर्वेत्रैवेय सुप्रयतते सामञ्जस्याय । 

१९ सरव॑त्रैकमेवाद्ितीय-दशिनीयम्‌ पोषयति सर्वैत्र॒विदवक्य- 
भावे विदवकल्याणन्च । 

२० स्वदेगो भुवनत्रयम्‌, इत्यस्या व्यापक. सन्देन. । 

२९१. चतुविवेपु प्राश्रभेपु वेषु च सुचिमक्ता भ्रस्या निखिला 
वंयक्तिकी सामाजिकी च जीवन-प्रणाली । 

२२. ब्रह्मचर्॑माश्ित्यैन गृहस्थादीनामपरेषामाश्रमाणा भवति 
सर्वात्मकः सदूविकासः 1 

२२३ वागर्थाविव सम्प्रक्नमच्रागिल दाम्पत्यम्‌ । 

२४ तब्रह्यचयेण सुरक्ष्यते जरीरं मनोवलं च ॥ 

२५ श्रात्मविकासाय मनोविकास्राय च भरीरम्‌ भ्रादिसाधनम्‌। 

२६. सुरक्ष्य ते च नरीरमायुपा । 

२७ चेतना-चेततन-सयोग-सरक्षणम्‌ श्रायु । 

२८. पाश्चमौतिके पिण्डे तत्तदुभूतभीतिक-्रन्यमाघ्रा-सामज्ञस्य 
स्वास्थ्यम्‌ 1 
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२६ 
२०५ 


२९१. 


२९ 


३३ 
३४ 


३५. 


धातूनामुपयोग । 
३६ 


२७. 


२८ 
२६ 
1. 
४१ 
४२ 
४३ 


"४. 
4 ` ¶ ॥ ॥ 


४६ 
४७ 


४८. 


२२५ 


स्व स्वव्यापारे यथास्थिति स्थान वा स्वास्थ्यम्‌ 1 
श्रचेतन सश्लोधनमावद्यकम्‌ 1 

ग्रयुद्धमचेतन चेतनन्यापार बाधकम्‌ । 

भौतिक यज्ञक्रिया-प्रवतंक भोजनमथ पानम्‌ । 

नह्यक्त' जिना प्रकृति रन्नादमुत्पादयति । 

प्रथमं वनस्पतयस्ततो जीवाः । । 
समपेक्षते सवंविधाना धातूनामभिरक्षणाय सवेषामेव 
चन्द्रदिवाकरयो रविहृत- प्रकारो भवत्योषघप्रभावाय । 
मरस्थले निर्वाधिा तत्समवाद्ठि-संभावना 1 
स्वभावसिद्ध ॒स्वास्थ्यसदन मरुस्थलम्‌ । 

सेव्य प्रात कालीनो वीरवायु । 

सदेव समुपास्यश्च भगवान्‌ भास्कर. । 

सम्वधंनीया चेत्यतापादिसहिष्णुता 1 

तदभावे पदे पदे प्रतिद्यायादिभयम्‌ । 

सेव्यानि सवं विधान्यन्नानि । 

नहि किमपि नित्यमासेवितत खाद सद्य" परित्याज्यम्‌ । 
स्व स्वकाले प्रकृत्यपिकिताः निषेन्या रसाः सवं । 
नावरोध्या निद्रा, न वा रोच्या वेगा. । 

नवि रोग~लक्षणानि क्षणमध्युपेक्ष्याणिं । 


समये शयनं, समये जागरण, समये च भोजनं भवति 


सदैव जीवन-सौख्याय 1 


४६ 


निद्रादोष-जनका सर्वदान्ति विघातका. सयम्या सदैव 


कामक्रोधलोभमोहादयो रजोगुरस्फोटा । 


४6 


सात्विकं भोजनं सुखस्वापाय । 


२२६ 


१ 
२ 


५३. 
41 # 


न्न्‌ 


4 
पदार्थात्‌ । 


७. 
पथ. 


५६ 


६०. 
६१. 
६२९. 


ज्याय । 


६३ 
६४ 
६१५ 
६६ 
६७ 


६८ 
हेन विमूक्तंश्च । 


६६. 
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स्वल्पांशी सदासुखी 1 

उद र~ज्याधिभ्रस्तो न भवेत्तत्तरत्सागी 1 

यत्सुपाच्य तदेव भक्षयेत्‌ 1 

तक्रसेवी स्यात्‌ } 

मिष्टान्न गृण्ीयात्‌ केवलं प्रसादरूपेशत । 

तत्तदुविविष्टं यरगिर्वा परिसाधयेन्‌ स्वानूक्रुलाच्‌ स्वादू 


योषित्ता स्तन्यं सदैव रक्यम्पवित्रम परिपुष्ट । 
संरक्ष्या वालाः सदेव सुप्रसन्ना: । 

ग्रस्वस्था नारी जनयति सन्ततिमस्वस्थामर्‌ 1` 
सुरक्षया सदेव पाकनाला-विशुद्धिः । 

भवति नारी प्रायः पथ्यविरोधिनी । 


योषिता जिह्वास्वाद-संयमो भवेन्‌ सदैव वालाना जण 


परिणीतंरपि परिपाल्य ब्रह्मचर्यम्‌ । 

गृहस्थं सदेव सम्पालनीया कामधेनु. 1 

परित्याज्या मधिकादिभिविद्रुपिता श्रापरिका. पदार्था । 
नहि शुद्ध गन्य विना भवत्याय्वद्भेपज्य-सिदधि । 
प्रतिश्रामं सरक्ष्या गोचरभूमि । 

गृहस्थं. संस्थेय सदैव सर्वै. सुप्रसन्नं पारस्परिकेण कल~ 


भ्रगान्ति-वर्धक. कनो निमन्त्रयति स्वतो नानाविवान्‌ 


मानसिकान्‌ नारोरिकाश्च रोगाचर । 


षे (४, | ॥ 


७१ 


यथासंभवं सरक्ष्य रोगिस्थानमेकान्ते । 
प्रतिग्रह यमपेक्ष्यते स्वच्छतमं गौचगृहम्‌ । 
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भेषज्यम्‌ । 


ध्यानच । 


रोगा. । 


७९ 
७३ 
७४ 


७५ 
७६ 
७७ 
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७६ 


८६ 
८२ 
८३ 
ठर 
सभर 
८६ 
८७ 
छठ 


ई 


६१ 
६२९ 


९.३ 


२१७ 


सदंव-ग्राह्य -तुलसीपत्रम्‌ । 
मेथुनान्ते पिबेदुदुरधयु । 
पथ्यं विना न सेवेत किमपि तत्तत्पौरस्त्यम्पाश्चत्यं वा 


सदव सेव्य हदय द्रव्यम्‌ । 
हित्रुक्‌ मितरुक्‌ वामश्चायी च सदा स्वस्थः । 
न परित्यजेत्‌ कंदापि नरमणस्प्राणायामं सुस्थिरं मौनं 


मवति हित्ताय स्व रानुफरुलं भोजन स्वरानुगत च पानमर्‌ । 
दक्षिखे भोजन वमे च पानम्‌ । 

तथेव मेथुन दक्षिरो । 

स्वरसद्युद्धिः प्रणस शोधिनी । 

न पीयते स्व रस्राधको वायोररव रोधेन । 
प्राणायामोऽपनयति मस्तिष्कश्नान्ति हृदयापशान्तिश् ! 
प्राणशयुद्धिश्चे जायतते । 

स्वरपरिवत्तनेन भवति तात्कालिकी रोगश्ञाति. । 
स्वरः एव प्राणा 1 

श्रपथ्य जनयति सदेव स्वरवेषम्यम्‌ | 

स्वरसाधक सदव सेवेते सुमितानि सात्विकानि द्रव्यारि । 
रक्षेच्च नित्यं स्व विचारान्‌ सर्वथा परिशयुद्धाच । 

नित्यं हिततावहा वंचारिकी चिकित्सा । 

न भवेद्‌ रोगी कदापि नैरादय-विकल । 


सुड्ढाया विचारदाक्त्या विचारेरौव भवेति व्या श्रखिता 


मत्तानां विचारनिकित्सा प्रधासा 1 
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६४ ते कदापि सद्यो विरोध्यो निरोध्यो वा कश्चन प्रमत्तः । 
६५ सुविधेया. सदंव सुच्छाच तस्य विचारशष्ति. । 


६६ शकत , सरायितः, पूर्वाम्रहशीलइ्च जनः स्वस्थोऽपि 
भवत्यस्वस्थ । 


६७ -शरीर नबेल्यात्मनो-नबेल्यम्पुराऽपनेयम्‌ 1 
६८ स्वस्थोऽपि निबेलमानस- सदंवानुभवत्यात्मानमस्वस्थम्‌ । 
६९ भगवत्स्मरणं, तत्तत्कमं ~ ग्यासक्तिः सदेव सुसम्बर्षेयति 
मनोबल सवषाम्‌ । 
१००. शरणागत-दीना ति-परिज्नाण-परायणो 
सवंस्याति-हरे देवि, नारायणि नमोऽस्तुते ॥ 
१०१ ॐ यत इन्द्र भयामहे ततो नो भ्रभय कृधि । 


अथ कानिचित्‌ तत्तत्‌-पकरण-गतानि 
पकोगं-सृत्राणि 


सदंवाभिनन्दनीया परार्थ-सिद्धधा स्वाथंसिद्धिः 1 

भ्रपहरेत्‌ सवप्रथम वर्तमान स्ववि दुखमू । 

निवृ तिरियम्‌ परमा निवृ ति-निवृत्तिश्च सर्वोत्तमा । 
एेहिकास्युदयाय भुख्या कर्मोपास्ना । 

विहेयाश्च सतत निद्रातन्द्रालस्यादयोऽखिला दोषा. 1 
स्वरानुभवात्‌ परं न क्िमप्यन्यन्‌ प्रमाणमू प्रमाखमृत्तमम्‌ । 
न कश्चिन्महान्‌ भेद परिणामेऽय विवतं । 

८ वेस्तुगत परिणामः । 

& द्रष्ट्‌-गतश्च विवतं । 


@ ^ ^< ० ४ 4 ~^ 


१० साम्यमुभयो-्लयेः । 
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११ भनियतात्मक साहित्यिक विदवदर्दानभ ! 
१२. वेश्ानिकी दार्न॑निकी चोभे इष्टी प्रभावयत. साहित्यिकी 
| विद्वद्ष्टिम्‌ । 
१३ वंदिके साहित्ये च समभिलक्ष्यते सा सवत्र स्व॑तन्र~ 
स्वतन्त्रा विदवन्यापिनी च | 


अथ नय सत्राणि 
१ दूरदधिनी प्रथमत एव परिणामप्रबोधिनौ च मति ~ 
राजनीति । 
२- न सदव शुभाय श्रात्मोदयः परज्यानिरिति प्राक्तनं तल्ल- 
शयाम्‌ | 


३ पश्-सपक्ष-विपक्ष~गक्ति-परीक्षणमपेक्ष्यतेऽस्थां निरन्तरम्‌ । 

४ सुपरीक्ष्य सुतक्या चात्र प्रतिश्चणम्‌-क्रिया-प्रति-क्रिया 
भतिधात-सभावना । 

५. समनुसधेयः प्रधानो विपक्षदोष. 1 

६ प्रतिक्षणं सप्रयत्यम्‌-तत्तत्‌ मित्रसम्पराप्त्यं 1 

७ हेय. तुच्छं -प्रचार-प्रहार' \ 

८ नद्य कस्येव कस्यचन भावस्य रक्षणाय विरोदन्यो वहु- 


जन-मावः । 

€. पारस्परिक सद्‌ विमंर्गोऽनिवरतं हिताय 1 

१५. स्वगत-राष्टरगत-विव्वगताल्िलहित ~ संसाधिनी नीति. 
सन्नीति । 

११ धर्मानुषारितेयं नीति-भंवति सदेव धर्म्या-सर्व प्रणिहित 
कारिणी च| 


इति साहित्य-दर्शनादि-रहस्योद्ुभासकानामाचाय-वर्याणां साहित्यो- 
द्याने समाकी्णेयं विद्याधर शास्तवि-साहित्य-पत्नवली 
भवतुङत्ृस्या विदुषां कृपापूर्णेन सुसमीक्षरणेन । 


अथ विद्याधर-संस्केत नाटकावली 


तत्र प्रथमम्‌ पुणनिन्दे प्रयमोऽङुः -- 


सानन्दम्‌ प्रकृति सहैव सत्तत॒योऽ्धाङ्धिनौ रक्षति 
प्रीत शुन्यमिद यतः सुविकसितं चालक्षयते स्वत । 
नित्य नतन ~ संरतं सुमधुरं दान्तं स्वर तम्परम्‌ 
पूण निन्दमुपास्महे स ॒कुरुतामानन्द ~ पूरं जगत्‌ ॥१ ॥ 


संसारानल ~ दधाना मूर्वान जान्ह्वी ~ जलैः 
सन्ततं शीतलं कुर्वत्‌ पातु वश्चन््रशेखरः ॥२॥ 


( नान्धन्ते सुत्रधार ) 
सूत्रधारः - देवदत्त, देवदत्त, 
( प्रविश्य पारिपाश्चिक. ) 


देवदत्तः ~ श्राज्ञापयतु भाव । 


सूत्रधार -- कथमद्य समुपस्थितायामप्यभिनय वेलाया न द्यते 
तवाभिनेतृषु कञ्चन मवोत्साहो त वा कर्चन नवादा- 


सचार । 

देवदत्त. ~ मान्यवर्याणिामनुचरा वय सदव वर्तामहेऽभिनवेन समु 
त्पाहेन सम्पन्ना सर्दवाद्वितीयया क्रिया ~ शक्त्या च 
स॒भवेता । | 


सूत्रधार - सदेव तदनुभवामि प्रत्यक्षम्‌ 1 नाद किन्तु सा स्फृति. 
कचिल्लक्ष्यते तर्थ॑व प्रस्फुरन्ती । 
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पारिपाश्चिक.-- भावं प्रेक्षस्व तहि पुनरेनाम्मूैतोऽप्यधिका परिस्फुर्तीम्‌ । 


सूत्रधार" - “धुन'-ममिष ते शब्दं कुरुते शकितं भृच्म्‌ 
व्यापारे निश्चिते कश्चिद्‌ - बुधंनयिम्पुज्यते ।३। 


देवदत्तः -- पुज्यवर्या, मान्यानामादेश-स्थले न भवत्यनिश्चयाय कंश्चनाव- 
काः ! पर प्रभाते सत्यपि कीदशी किलेयं गीयतेऽस्माभि 
` काचन सायन्तनी गीति 1 को नामाच्च तत्तह्‌ श-माषाभाव- 
प्रभावित्तात्मनि-मभिनवेभारते भवतो जीरौ-भाषानिनबदढध- 
भिद नाटक द्रष्टुमिहागच्छेत्‌ ? 


सूत्रधारः -- (स्वगत) तून तर्कोऽस्य नास्तिसर्वेथा निर्बलः (प्रकारम्‌) 
देवदत्त सत्यमेतत्‌ सर्व॑म्‌, परम नित्यममराऽस्माक 
भारती श्रावयति सदैव कचनानुपममरमेव सन्देशम्‌ 1 


विस्मृत्य ता ता हि कृपा स्वमातु-र्भवन्तु केचित्तनया कृतघ्ना 
सनेहाद चित्ता जननी पर सा तिष्ठेत्‌ सदा कामदुधा तथेव 11४) 


ञ्रपिचानवरतम्‌ - श्रमरभारती - सदुपासनानिरतानाम्‌- 
श्रसख्यात्त-प्रख्यात-दिष्यग एाचित चरणाना महामाष्या 
चार्याणा श्री ह॒रनामदत्त शास्ति वर्याणाम्‌ पत्रस्य 
विद्यावाचस्पते श्री देवीप्रसाद-शास्त्रिणस्तनयस्य भार- 
द्राजान्वयस्य विद्याधर नास्त्रिण ॒सुप्रथितेयं भणिति. । 


यां नित्या सा सदा शुद्धा शुद्धाया विकृति. कुत 
वाक्‌ तन्त्री ~ निर्गता नित्या भारतीय सुधामयी ५! 


देवदत -- भाव, भवतु भवता भारती सदेवामरभारती परमद्यतनी 
भारतीया जीवन ~ गतिस्त्ववगाहते काचन भिन्नमेव 
दिक्षामित्यत्र नास्ति कदचन संनय । 


अ विद्याधर श्रन्थावक्ती 


सूत्रधारः -- देवदत्त, श्रन्नाप्याधुनिको लोको श्रान्त एव स्वंथा | 
देगोऽयं न कश्चन सामान्यो देश । इहहि बहुलायामपि 
तत्तहेर ~ सम्पकं - दोषतमिक्लाया-प्रकाशयति च॑नमनिश 
किमपि तदेवे दिव्यतमं ज्योति-यंन्न भवति कदापि मन्दं 
दुति-हीनं वा । 


देवदत्त -- यदीचदामेव किचनानुपम वस्तु पूणरनिन्देऽस्मिन नाटके 
वण्यते तदातु मामकीन चेतोऽपि त्वरयतीव माभेतद 
भिनेतुमविलम्बेन । 


सूत्रधार - अत्र सन्देहु एव क 1 तत्र हि स्वयमेव प्रतिश्रुत नाटक 
प्रो्ा-- 


जातं सम्प्रति न समस्तमपि यद्‌ दोषावृत्त जीवनम्‌ ~ 
लोकं-विस्मृतमेव संयम-सुखम्‌ प्रेम्णाश्च चिन्त्यागति । 
पुर्णानन्द-कृतावत सहृदये-दव्य हि तत्‌ प्राक्तन 
क्षेमाकाक्षिभि-रायं-सस्कृति-रतम्‌ प्रकष्यम्‌ पून पावनम्‌ 11६॥ 


( नेपथ्ये तृत्यश्वनि ) 


किमु सुप्यत्त श्रालि-्रहो ब्रधूना दिनमद्य सुरम्यमिद ह्य .दितम्‌ 
दयुतिरस्ति नया परित प्रतता नवमृल्लसित हदय च हव 1७॥। 


कुसुमे कुसुमेऽनुपमां सुपमा सरम्न॒ मरुदेशवन विरसम्‌ 
सरित प्रवहन्ति इसन्त्य इमाः प्रत्तिभात्ति जगतु-ललितत निखिलम्‌ ।५॥ 


देवदत्त -- ( नियम्य) कीड्नोऽद्यायम्‌ भाव । मवत्ययं जगति नवीन 
एव कव्चनाना-संचार । 


सूत्रधार -- भ्ररे, चिराद-गरत्समीहितमारसत्‌ तदेवं न मम्पन्नप्र्‌ । 
गुरुवरस्य गौर्षनाथस्य वर-प्रसादोञ्् म्िमादु भूत्वा 
महाराजस्य शैलेन्दरस्य गृहे समवनीणं इति प्रतीयते । 
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तत एवेय मंगलगीति मयी नतंन-कृति परितः प्रस- 
रन्ती नतंयति सर्वेषामेव न -चेतासि । पश्य पव्य, तत 
एव चेमे सर्वेऽपि लम्बगाटपटावृता त्वरितगति-प्रचल- 
दुदूकूला पण्डिता ब्रहुमहमिकया राजप्रसाद-द्वारम्पर्या- 
बृण्वन्ने इतस्ततो विचरन्ति । 


(कश्चनेकस्तेषु श्रावयति चैतत्‌ पद्य मन्दस्वरेरण) 


समुपंति सहैव तामसी प्रथमैरेवं करं नं कि रवे 
नियत प्रति विन्दुवति वा सहज कि न वि्ोषर ह्यपि ।1६॥। 


सूत्रधार - (श्रुत्वा) अररे सुधासारेणव सह्‌ कीड्गोऽयं वच्रपातोद- 
घोष । सवथा कल्याणा कुरुताद्‌ ~ भगवान्‌ भूतभावन 
सर्वेषाम्‌ । इदानीतु भागच्छं प्रमोदावसरेऽस्मिनु प्रावा- 
मपि एमि पण्डिते. सहैव राजकूल व्धपियाव समूष- 
स्थिताना जनाना मनोरञ्जनाय च यत॒ सामयिकं तत्‌ 


परस्तुम । 


दवितीयं ह्यम्‌ 
(पुरोहित , पण्डिता अंयथिनञ्च) 


कमलाकर - गास्त हि कि कि नाम्‌ नं प्रत्यक्ष प्रदशंयति विगेपत्तञ्च 
ज्योत्ति बास्मू \ भ्रस्यानुग्रहेए सया पुरब चपेऽस्मिन्‌ 


प्रबलं सन्तानयोगो वतत इति समधोपि । ` 


हिमक्रर -- भ्ररे च्रिकालद्िन्‌ 1 प्रज्ञानेन्र । छ ते शास्वेणानेन 
स्थितमासीददयावधि त्वदुदरदरीगनं-निलीनेन । 


महीधर. ~ अररे गान्तं पापम्‌ ! प्रसिद्धो्यं पूर्तगाज. 1 भिमस्य 
योगे धियो कदाचन किचन जात्त वा भात्रि।1 जिज्- 


५1 विच्याचटर्‌ ग्रन्गचल्ली 


णनां सवंमाम्माक यत्ररसिद्धिदात्री बनवनी चामृण्डादेदी । 
( सम्भीरमृद्रा नाटयन्‌ } श्रहो कौडनी भयावहासीत्‌ 
सापि महाक्राननाधिः । उलिदढानकाले मदू्ेव वन्न्ननो 
उर्निज्वानाः धरित गमुद्वनन्त्यो मन्सम्मुखमायासिपुः 
जननः निवा. । 


हिमकरः -- श्रे पापण्डमाण्ड | श्न नभ्नन विकन्यनन । 


कमनाकंर्‌ -- मजति वुप्टि-स्रपाने कथमच भेकोध्यं न॒ टरटंरावतामर 
स्वानन्त्येग्‌ः 1 


प्रभाकरः ~ कथय कयं न सुप्रमनिऽप्यस्मिन्‌ वायसोतयं न मवेन 
करका र्‌-मरन । 
महीधरः (श्राधिप्य) श्रे 1 जानास्यह्‌ बुवा कमलाकर ~ कृपोप- 


जीविन दुष्टग्रह 
उभावपि - प्रावा च भटु-मट ! त्वाम-- 


जानीवहे यत्करुरुण यश्चा वा प्रतायं लोकानु तनुपे स्वजालम 
स्थाता वेय न पर्‌ चिराय क्ररग्रै- नर्म्भा वीर्भितोऽनि ॥१०॥ 


भ्रस्माकं च- 


कर्मकाण्ड प्रवीगानां ब्रह्माः क्र्वन्तुं किः कचित्‌ 


सनिने प्रपनत्‌ वन्हिः स्वरयत्रेदोपयाम्य 7 1:११ 
पुरोहिनः -- पण्डिनवदा- ! सौभाग्येन नमृदिनऽस्मिन्‌ मागन 


दितव्रमःपि क्रिमेत्रम्वित्र वनद्धिरगनेस्प्रनप्यते ) 


कमनाकर. -- श्राव॑मिश्चा. । नि मययमपूवे ~ एवष क्व्वन सौमाग्व- 
नुगरद्रियन्तथापरि प्ररोह्रधन ण्वात्र कथ्यं पतत्यव परम 
भयावह" कच्चन काप्ठिक-कुठगप्रहार । 


कमनाक्रर्‌ ~ भगवं 1 
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पत्रौऽसौ नियत विलक्षणगुणः कश्चिन्महान्‌ सयमी 
पिच्रो. स्यादनु गद्च, दर्गनसुख नेवप्नृत कन्तु तौ । 
भ्रादौ षोडशावार्षिकी श्रहगतिस्तद्रोधिनी इश्यते 
को जानाति घटेत कि परमित पुत्रे गतायु परम्‌ ।१२। 


म्रथिन. -- (श्रत्वा) हन्तहता स्म । पूत्रमुर मनालोक्य कथ कर्चना 
ऽपुलकित पिताऽथिभ्यो मूक्तहस्तो भवेत्‌ । श्रपि च 
-करि-नान तौ पितरौ, ` 


स्मेरानन वीक्ष्य सुतस्य कान्नम्‌ बोधस्य रम्या क्रमक श्ववीष्तिम्‌ 
श्रुत्वा वचासि स्ललितानि भूयः प्रमोदमग्नौ नहि चेत्‌ प्रजातौ ॥१३।, 


एक -- कालावधिरपि तु कियानू- 


पुरोहित -- (्राधिप्य) न भवतश्रधीरा. । भाग्यलिलित्तं न केनापि 
कन्ठित्‌ किचनापहतुः गक्यम्‌ । सुप्रसन्नं सम्पति गुभा- 
रीर्वाद-प्रदान परे वचन-प्रयोगे च सावघानभन्यिम्‌ । 
समागतमिद सम्मुखमेव दुगंद्रारम्‌ 1 पदयत- 


नार्यो मगलगीतिगाननिरता-ः तौयंत्निक वधते 
्रा्ादेषु पदं न तत्‌ किम्पि यत्‌ पूर्णं न पौरत्रजं । 
राज्ञामृत्सव एव क स नु मवेत्‌ यस्मिन्न सर्वोत्सिवः 

राज्य तद्‌ भ्रुवि धन्यमस्ति निरति-यैस्मिन्‌ प्रजाना नृपे 1१४ 


विजयता महाराज । चिरजीवतु कुमार 
(स्वेसम्भूय) त्रिजयता महाराज । चिरजीवतुः कुमार । 
(सर्वेऽपि सम्प्रविष्टा दुरगाऽभ्यन्तरम्‌) 
तृतीयं दृश्यम्‌ 
(तत्त भ्रविजति चिन्तामग्नो महाराज ) 


महाराज. -- श्राः कष्टम्‌ ! हृदयेन मृहमु हृवंलवत्प्ररितोऽपि नाह 


२३६ विद्याधर ग्रत्थाबत्ती 


कथमपि सुतम्‌खावलोकन ~ सुखमधिगन्तु शक्नोमि । 
कदावा दीनमिद मानवीय मन स्वमनोरथानाम्‌ 
परिपूर्य भवति पुणंम्परितूप्तम्‌ शस्त्राणि वा कदा 
कस्यचन कोमलबृत्तिरक्षणमपेक्षन्ते 1 इमानि हि केव- 
लमद्दय-मविप्यभावनामयानि प्रायदो भवन्ति वत्तमान 
विरोधीन्येव । अन्यथा कीडगोऽयं नियम- 


यदथमाजोवनमीहमानं दु खानि सोढानि पर शतानि 
सम्प्राप्तिकालक्षण-एव सोऽय कचिन्निरस्यो वत सनिगूढ ।।१५॥ 


किमत, पर दौर्भाग्यम्‌- 


पुरासीदयत्राहो प्रकृतिजनित किचन तम 
सह्नाशौ पूणं समुदयति तत्र ~ चयुतिमये 
स्वहस्ताभ्या नेत्रे स्वयमिह पिधार्यव विधिना 
मयेतद्‌ द्रष्टव्य तम इहु चन हन्त प्रित ॥१६॥ 


हतविधे 1 त्वदीय विधानमपि क्यम्‌ किन्तु केन निरो- 
डम्‌) श्रवद्यमाविनम्थमन्यथा-कतुंम्‌ न कश्चित्‌ लोके 
प्रभुरास्ते ) (क्षण विरम्य) चिर जीवतु पर सम्भत्यय 
सुकुमार कुमार । स्वयमेवाऽहमपि पून कदाचन 
भवेयम्‌ परिपू णं-मनोरथः । 


(श्रन्रान्तर एव प्रविङ्य पुरोदित ) 


रोहितः -- जयतु महाराज भगवत्‌-कृपया परिसमाप्तोऽच निधि- 
ध्न कुमारस्य पश्चमो वर्प । कुलपरम्परामनुसर्रद्ध 
स्वामिवर्यं सम्प्रेण्योप्य सम्प्रति कस्मिश्चन-राजव्न- 
शिक्नानुक्घले गुटकूले यत्रायं समवयस्क सहपाठिभि संहं 
स्वतन्त्र विहुरत्‌ समधिगच्छेन्‌-राजकमारोचिता सत्र 
विधामाचार-विचार्यिक्षाम-श्रहमपि च समये समये 
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तत्रत्यां तत्‌-परगति सुनिरीक्ष्य-भायंवर्येभ्योऽसिलं यथा- 
वतु-निवेदयिष्यामि । 


नरेश्वर. -- गुरुपृत्र, अधिगत्यतदद्य परमहार्षावहं शुभ सद्‌-नृत्त 
महमपि साम्प्रतमनुभवामि स्वस्थमात्मानम्‌ । गुरुजनेर- 
नुगरहीते बाले न पनः पितरौ तत्कृतेऽधिक चिन्तितौ 
तिष्ठतो न वा भवतत पून. प्रतिक्षणं तत्तद्‌ ~ गति 
निरीक्षण-व्यग्रौ । 


योग्यं गुरुकृलस्थानग्ख तच्रमवत्तंव॒ सम्प्रति समन्विष्य 
सूचनीयोऽहं यथासमवमविलम्बेन । 

(प्रोहितः श्ुभाीरवदिमावेद्य प्रस्थिते । नरेरवरश्च 
भविशत्यन्त- पुरम) 


( इति परिपूर्णः पुर्णानन्वे प्रयमोङुः ) 


अथ पृणनिरदे द्वितीयोऽङ्कः 


भरथमं हइडयस्‌ 


(यात्रा संभार-सग्रह-सम्भ्नान्त प्रवि्ति कन्च्‌की) 


कच्च की -- ( रात्मगतम्‌ ) श्रकस्मादेवाऽ््य महाराज श्रीशेलेन्द्रो 
नाल्हीकानभियात्विति निशम्यैव प्रकम्पमानगात्रस्य मे- 
ऽङ्गानि महादेव्या श्रदेश्ेनाधुना सर्व॑थेव प्राणरदितानीव 
सजातानि (विरम्य) यात्रेति चन्दस्य श्चवणमात्रेणौव 
वार्धक्ये न बुद्धे नाऽपितु तस्य प्रारेव परतो गन्तुमिव 
भूयते स्वैथा समुद्यतं । 


९१८ विद्याधर ग्रथावन्नी 


महो कष्टं यष्ट्या कथमपि समुत्थाय चलतः 
गृहे स्वस्थानेऽस्मिन्‌ परिचित ~ पदे चापि यदिमे 
मुह. संजायेत स्खलितिरिह चेत्‌ हन्त नितराम्‌ 
कथं ह्य.च्चे नीचे नवतम ~ पदे स्यान्ममगत्तिः ॥१॥ 


भ्रथवा वासुदेव, किंमवेहसि व्यथं -मेतत्‌ तत्तद्‌-विकत्प- 
जनितं परिचर्या-घरमं-विरुद्ध वत वैकल्यम्‌ । महाराजः 
कथमपि कचिद्‌ यात्रायाभथवा कस्मिश्चिदपि बाल्हीक- 
स्थले नानुभवतु शारीरिक मानसिक वा किमपि शेथि- 
त्य तदेवास्तेऽघुना सदीयं सवंप्रधानं-सलु चिन्तनीय वस्तु 
तदेव विचिन्त्य चपेक्षित्तानि वस्तुनि-सम्प्रति स्श्राह्या- 
खि मयाऽविलम्बेन । 


(अत्रान्तर एव तत्न प्रविकति भ्रार्या माद्री) 


भाद्र -- भार्यं वासुदेव, किमेवं खलुः परिभ्रान्तं इव यत्न तत्र 
परिभ्रमसि । श्राक्ञप्तास्मि महादेव्या विज्ञापयितुं यद- 
त्रैव स्थितेन भवता द्रष्टव्य सुसम्पाद्य च सवं सलु 
दंनिक -राजगृहे समपेक्षित्त तत्तद्‌ ~ देवालय ~ प्रभृतीना 
प्रनन्धजातम्‌ । 


वासुदेवः -- श्रायुष्मत्ती भवतु महाराज्ञी ! तत्रमचती च गृष्हातु 
~ मदोीयाच्रू दातदाः शुभाशीर्वादानु । रतायुषश्च सन्त्वस्माकम्‌ 
परमभिया महाराज-प्रवरा । परं यदि नाहं तहि कोऽन्यः 

खलु परितिष्ठेत्‌ महाराजस्य परिचर्यायाम्‌ । 


माद्री -- सर्वमेतत्‌ सुसम्पन्नम्‌ । इदानीमेवान्त. ~ पुरे समागतं 
स्वामिवरं मंहादेव्या सह सर्वमेतन्‌ सुमन्वितष्च । सपि 
न वेदधि निश्चयेन कतम खलु परिचारक. सम्प्रति - 
त्वस्स्थाने स्वामिपादाननुसरेत्‌ परम्प्रवासोऽय न प्रतीयते 
स्थाऽल्प-कालीन ! यथामया महादेव्या स्तैस्तर्वेचनं र- 
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नुमितम्‌-महाराजो वाल्हीकाना मत्िविधि~पयंवेभ्रणान्तर 
प्रवानामात्य~पु्रस्य वंवाहिकम्प्रसङ्खमपि निजोपस्थित्यानु 
-गृण्टीयादेवेति प्राय सुनिदिचितम्‌ 1 मागलिकेऽस्मिन्नवसरे 
महादेवी श्रक्षराऽपि प्रधानामात्येन तत्नोपस्थातु सम्प्रा 
चित्ता, पर साऽत्र स्थितंव कुमारस्य ताता गनिक्षानु- 
गताम्प्रगतिम्पयथेवेक्षितु ददथते पयु त्युका । महाराजश्च 
ततः कादमी राधिपतिना प्राथितस्तत्रत्याना तेपा तेपां 
रम्यस्थलानामपि दक्शेनाय यत्र तत्र विहरेदिति सर्वं 
सुविचिन्त्य सर्वं-महादेव्या सेवाया त्वदृपस्थिति-निर्णति 
परमपेक्लिता । 


कच्च की - भ्रनूगरृहीतोऽस्मि । निवेदय भे रातदा शुभारीवदिन्‌ 
महादेव्या सेवायामरु । शतायुषश्च भवन्तु दयालव 
स्वामिपादा. 1 


माद्र - सवेमेतत्‌ सुसम्पादयिष्यामिं 1 परमधुना महादेव्या श्रादे- 
रानृसार भवता महा राजस्थ याच्रा-सौख्याय पुरोहित- 
प्रवरस्य परामर्शानृसारं प्रासादमन्दिरे समारभ्य किममि 
सदनृष्ठानस्‌ 1 


[॥ 


क्च कौ -- कथय पुष्कलं प्रसादश्च प्रासादे प्रतिदिन वितरणीय 1 


माद्री ~ वाति वासन्तिके वाते सार्वत्रिक परिमल-सौख्यं तु भवे- 
देव सुलभ्य सर्वं नस्त्यत्नं कश्चन सन्देह । 


( विष्कंभक. ) 


( २) 


(ततो भ्ये :नवनिर्मित्त-्रास्थान मण्डपे प्रविजन्ति महाराजस्य-स्वागतं 
व्याहरन्तो मागघास्तेते तस्प्रदेनव तिनि सामन्तप्रनराश्च) 


५.44 विद्याधर प्रन्थावत्ती 
प्रथमो मागधः - 


संजातोऽ््य किलाऽस्मदौय ~ विषये नूनं प्रकादो नवः 
कश्चिद्‌ दिव्यतमो जगत्यनुपमो रम्यो महानुज्ज्वल । 
रोलेन्द्रो नृपति-मेहाभ॒गुणगरौ-विश्राजमानोऽनिश्म्‌ 
सौभाग्यात्‌ समूपस्थितः प्रमुदिता. सुस्वागतं कुर्महे ॥२॥ 


दितीयश्चारणः - 


जयी-्रतापी, प्रथितो दयालुः प्रजाजनानामनुरक्ति-केनद्र 
धरम्याम्‌-व्यवस्थाम्प्रति-कमं रक्षन्‌ नून महानेष मही-महेन््र- ॥३॥ 


प्रवानामात्यः -- (समुपसृत्य) इमे च तत्तदु-गिरि-स्थलाधिपाः य्ञ- 
स्विन सामन्तप्रवराः स्वामिन सेवाया समुपस्थिता 
भ्रसिवन्दन-पुरस्सर निवेदयन्ति-स्व-स्व-स्यल-वतिनी 
वतंमानामखिलाम्परिस्थितिम्प्रगति च । ( क्रमशः 
सम्मूखे समुपस्थितेषु सामन्तेषु त्र थम हरिवर्षाधिपो 
निवेदयति ) 


प्रभोः प्रतापादिह्‌ सुप्रसन्ना सवे वय स्मो निरता. स्वधनं 
न केऽपि हिला न च कोऽपि बात्रु कत्रेऽस्मदीये लमते प्रवेशम्‌॥।४। 


ततो वलक्नाधिपः श्व तकेतु साष्टाङ्ग पातम्प्रणम्य निवेदयति- 


क्षन्तव्याः स्मो महाराज, वय सवे कपालृना 
विलम्बश्चत्‌ कराघाने कचित्‌ करिचदभूत्‌ प्रभो ॥१।। 


महाराज - श्वे तकेतो, इतः प्रागप्यतेकंरा प्रायग प्रतिवषंमू भवतो 
व्यवहारे भवत्येव यत्तत्‌ परिस्खलनमित्ति नास्त्य 
कञ्चन ते समुचित समुदाचार । व्यसनस्यापि म्वा 
काचित्‌ पराकाष्ठा परित्यज्य सम्प्रति प्रतिक्षणमद्य- 
पानम्‌ परिष्कार्यं स्वकृषिक्षे्म्‌, परिरक्षणीया फलदा- 
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यिन. सत्तरवो राज्यकराधाने च न पुन. कां 
कञ्चन विलम्बः (प्रधानामात्यमभिलक्ष्य) भ्रमात्यप्रवर, 
इत पर श तकेतो मंद्य-पाने यथा न भवत्यधिक- 
म्परिवधेन तदुभवताऽपि कृपया प्रतिदिनमेव पर्वेक्ष- 
णीयं सुसमाहितेन । 


प्रधानामात्य -- स्वाभिप्रनराणामादेशोऽयम्‌ परिपाल्यता सर्वथा साव- 
हित मया । भ्रपररपि परं सामन्त-प्रवरे सुविघेयमेतत्‌ 
कृते मदीयं सद॑व-साहाय्यम्‌ । 


(सर्वेऽपि सामन्ता-भ्राम्‌ श्राम्‌ इति समृच्चारयन्तो- 
निवेदयन्ति पुन. स्व-स्व-विषय ~ वत्तिनीमचिला- 
स्प्रिस्थितिम्‌ । 


महाराजः -- स्वंमेतदू-चृत्त॒ तत्र भवद्धयोऽवगत्य परम्प्रीतोऽस्म्यहं 
सजात- । वतंमानेभ्य संभावितेभ्यश्च स्वे-विधेभ्य 
-दाकुभ्य. स्वस्वक्षे्रस्य सरक्षणमेव दुनमस्माकम्प्रथमो 
चमं. । तेन सहैव परमस्य क्ेत्रस्याथिकाय सास्कृति- 
काय च विकासाय विधीयमानाना कार्याणा 
्षेत्रेऽपि स्थेयमस्माभि. सदेव प्रगति-परं । न काचित्‌ 
सामान्याऽपि रूपरेखा परम्‌ भ्रस्या. प्रस्तुता केनापि 
महानुभावेन 1 


(हेमङ्कटाधिप समूत्थाय सविनय निवेदयति) 


परमश्वद्धेया भूपत्तिवरा, नंतदविदितमत्रमवतामू 
्रा्यंचरणानाम यदस्मदीयेषु तेषु तेषु मदेषु तत्रास 
ग्रनेके सुप्रसिद्धा ग्रथागारा. । आक्रामकं-मंगोला- 
दिभि-दैस्युभि पर तत्तदाक्रमण - काले स्वंऽप्येते 
ग्रन्थालया परिष्वस्ता श्रथ कृताश्च तथा खण्डिता 
यथा नैकमपि किचन पुस्तकं साम्प्रतमक्रास्ते पूणंरूपेण 
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पूणं मु सुरक्षितम्‌ । सवंषामप्येषा समुद्धाराय सम्प्रत्यपे- 
क्ष्यन्ते तत्तच्छास्त्रानुगीलनेऽनवरतं निरताः शतन्ो 
विद्रल्मवरा । एषामावास्रादि-प्रबधाय-ग्रशनपानादि- 
व्यवस्थायं चयपेक्षितमाचिलम्परिपुरयिष्यतेऽस्माभि - 
मान्यानामनुचरं, । विद्धि - विधेय कायन्तु किन्तु 
विधास्यते विद्रदुभिरेव सुसम्पन्नम्‌ । प्रवन्धश्चाय भवे- 
दा्य-चरशौरेव सुविधेय. ॥ 


महाराज - सामन्त~चक्रन्रूडामणे, समभिलक्ष्य भवत खल्वेनं - 
विद्यानु रागं महान्तं सन्तोषमन्‌भवामि 1 श्रस्माभिरपि 
साम्प्रतं नात्र स्थास्यते सवंथा समुदासीनं. । सत्व रमेव 
चैतत्कृते तत्रते भारदादेन ~ विभ्रुषरौ विद्टदुवरंश्च 
सक्रियं सम्पक सस्थाप्य ग्रथागाराणामेषां समुद्धारेण 
करिष्यामोऽस्य ्रदेज्स्य लुप्रा सास्कृतिकी सत्कीतिम्‌ 
पुन सप्रतिष्ठिताम्‌ 1 । 


हैमक्रटाधिप- -- विजयता महाराज , प्रच्योततांतमांचायं ~ वयणिमेष 
विद्यानुरागस्तरलोक्येऽप्रतिदिनमधिकाधिकयु-परिदीप्य - 
मामः । 


प्रधानामात्य -- सद्गुरो-्गोरभ्न ~ नाथस्याभितमप्येवं मवेव्पूर्णतया- 
परिपू म्‌ । तत्तत्‌ क्षेत्रपतयश्च भवन्त्वनेन सतप्रकारेन 


प्रतिक्षत्र सुप्रकारिता,. । 


( श्रत्रान्तर एव मध्याह्न ~ वेलासुचकेन घण्टानादेन 
सहैव पठति पद्यमेनम्‌ सूत ) 


जाता मध्याह्ध बेला प्रखरदिनकरो मूध्नि-विश्नाजमान 
छाया गीते श्रदेे शटिति सुखमित ्रेरयत्येप गन्तुम ) 
देवागारेषु देवा भ्रतिथिजनकृते-मंन्त्रघोपे प्रसादम्‌ 

सद्य प्राप्तु नितान्त चिकलित-मतयो मान्ति घन्टारवंश्च ।\६॥ 


विधाधर ग्रन्थातली 


प्रतिहारी. ~ (रविश्य) श्रथाद्च-प्रदोयावसरे स्ंरेवात्र विराजमार्म- 
महानुभावः ~ श्रमात्यप्रवरस्य चिग्छ्ञीत्रिन' कुमारन्य 
मागलिके शुभे वेवाहिकेऽवसरे कृपापूगंया-स्वममृप- 
स्थित्या-समनुग्राह्यम्‌ श्रमत्य-मन्दिरम्‌ 1 श्रवनसोव्यमर 
परम ~ सम्मान्य स्वामिप्रवरेग्पि स्तसमृपरिवत्या 
सुविघास्यरते सुसमलंकृतः ( इति र्वे समृत्वा, 
विजयता महाराज त्ति चोपवन्तौ मण्डपाद्‌ ~ 
वहिरायान्ति) 


( ३ ) 


(वैवाहिके ुभावसरे, सुमज्जिते स्वभवने नमागनाना 
मान्यानामत्तिथीना तेवा तेपा सगीत ~ व्रेन्यादिख्ना- 
प्रचीरानच्ि स्वागते निरत प्रधानामान्यौ चिति 
मण्डपे महागजर्य मृस्वायनायात्वन्न व्यन्नोःभनिनषस्ने, 
सद्य एव्र च मधुरभेरी ~ स्वन-~यृरन्यरं ननःवाट्पभि- 
वादन~घ्वनि ममार्भने) 


प्रधानामात्य ~ च्रहो मुनम्‌पस्विना प्व महाराखाधिनार ~ धर 
समारभतामधूना निनोयमा नव-मन्नृन्ण्म्‌ मयुर 
समारत नृत्ये नृपायन-फथागनो स्लाम्यन्य म 


निचेनयनि 1 


1 


+ विद्याधर प्रन्थोवतती 


वलेन वा मदु-भिषक्‌ प्रवर. कुर्यान्मा मण्डपाद्‌ वहि- 
भरतम्‌ । 


(महाराजस्य वातमिना निशम्य नूपासत्मूपासीनः 
काकदव र' सविनय निवेदयति) 


क्षम्योऽह महाराज, दयोर्म॑च्येऽनाज्ञप्रोऽपि किचिद्‌ 
विन्न निवेदयितुम । सुप्रसिद्धः किन्त्वस्मत्‌-सेत्रवर्ती 
प्राणाचायंस््यम्बकेइवरः। निद्रादोष ~ विशेषज्ञोऽय 
सप्ताहाभ्यन्तरमेव तन्नभवतः सुविधास्यति दोषेणा- 
नेन सर्वेथा चिमुक्तानिति मदीयः युच्डो विश्वास । 
प्राज्ञाप्येत चेत्‌ अ प्रातरेवानयास्थेनं मान्यवर्याणाम्‌ 
परिचर्यायाम्‌ । 


नरेश्वर . - दत्यो धन्यवादा, भर्प्यन्तेऽस्मं॒श्ुभाय प्रस्तावाय , 
समानेयाः प्राणाचार्या इमे श्वः प्रातरेव नववादनात्‌ 
प्राक्‌-मन्मण्डपे । यत्र सुपरीक्ष्येते मह्य तत्मवते वा 
यदस्ति सुसभ्पायम्‌ तदखिलस्प्रतिपादयिष्यन्ति- 


निद्रा प्रधाना जननी मता नः प्रस्वाप्य याऽस्माचू सततं सुखेन 
रगैरशेषे कुरते विमुक्तान्‌ बिभति शक्ति च नवा सदैव ॥२॥ 


प्रधानामात्य -- भिषक्‌ च्रूडामरी, महाराजस्यास्मं स्वास्थ्य-लाभाय 
सर्वेऽपि वय वर्तामहिऽत्रभवत. परमाः कृतज्ञा । 
नैबेल्येनानेन यथानाभिभूयता भूयोभूयो नरेन्रवरः 
तथाविधः कश्चन सुनिश्चित समूपायः सूनिदंदयोऽघुनाऽ 
त्रभवताए सुविचित्त्य सत्वरमर्‌ । भवतोऽनेनाभूग्रहेर 
महाराज प्रवर नीतलकोट वर्तिनोऽ्न्ये चाखिला; 
नागरिका स्मरिष्यन्त्येना यात्रा सदव समादरेण । 


प्राणाचायं ~ सदुबन्धो, नैषा काचन महती समस्या । महाराजः 
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समपेक्षते साम्प्रतं सुस्थिरा कान्चन मनोविनोद-साम- 
श्रीम्‌ 


दाम्पत्य-सौख्येन चिराद्‌ वियुक्तो वात्सल्य-सौख्येन हठाद्‌ हतश्च 
कथम्विधे हृन्त मन प्रसादं लभेत सश्राडिति-चिन्त्यमास्ते ।३॥ 
स्वतो हि सौख्य-द्यमेतदास्ता ममोपचारेण युद्धेन ल्यम्‌ 

निद्रा प्रसन्नानुगता स्वभावात्‌ सुत नवोढा जनयेत्‌ च रम्यम्‌ ।*४॥ 


भ्रस्माकमस्मिन्‌ प्रदेने तु यथा भवानास्ते सुपरिचित 
प्रायश्च सर्वेऽपि सामन्ता- रमन्ते ताभि-~स्ताभिरभिन- 
वामी रभणीभि नं च भवन्ति कदापि केनचित्‌ 
निद्रा-दोषेए विदूषिता 1 


श्रमत्य - स॒म्यगवगत्तो मया मान्याना खल्वेष सुख स्राधीया- 
नभिग्राय । भ्रनन्येन सौन्दर्यणा सम्पन्ना नानाविधं रन्यंश्च 
गृहिरी-गणं समवेता गत॒ सम्भ्रान्ता युवतयो 
यौतुकदानादि-काटिन्येनाचापि पितृगरृह॒-एन यथात्तथा 
यापयन्ति स्वदिनानि 1 महाराजश्च त्केनाप्युपाये 
नागीकूयदिनम्प्रस्तावमर तहि सप्ताहाम्यन्तरभेव 
सर्वपेतद्‌ भवेत्‌ सुतेन सुसस्पादितम्‌ । (विरम्य) 
भरस्तावोऽय किन्तु प्रस्तूयता श्रीमद्धिरेव नरेनद्धवयस्य 
सस्मृखे 1 परिपक्वावस्थायामपि दाम्पत्य-सौख्यमनु- 
भवता वपैशत च जीवता सज्जनानामुद्ाहग्सौ 
सुसमथितेऽस्मिन्‌ प्रस्तावेऽस्याद्खी-कारणे न भवेत्केश्चन 
सदायात्मकोऽनपहार्यो निरोध । 


प्ाणाचार्यं - वरम्‌ इव ॒परज्वौ वाऽस्मिच्चपि सत्कार्यं भवेद्‌ भवद्भि 
सूलभ्यो मदीयो हादिके सहयोग । नमन्वेप्टव्याधुना 
काचन हा रमणी यया रममाणो नरेव्वरो न भवेन्‌ 

# कदाचन केनचित्‌ निद्रा-्तौख्येन-वियूक्त । 
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(निष्करान्तावृभौ तत्तत्परामर्श-संलीनौ महानुभावौ) 


( ४) 


महाराज शलेन्द्र॒ -- (स्वगतम्‌) राज्ञाम्प्रासादेषु घटनेय न॒ काचिद 
साभन्या घटना । सौख्यद्रय चानायासेन प्रका- 
रेण सौक्यंशा सम्प्रति सुलम्यमिति नास्त्यत्र 
क्रिग्विद्‌ विशेषतः परिचिन्तनीयम्‌ । (क्षण विर- 
म्य) परिणत मे वयो नास्ति किन्तु मव-विवाह्‌ 
योग्यम्‌ (पूनरात्मगतम्‌) प्राणाचा्येस्य कथना- 
नुसार किन्तु मवेदनेन नवदास्पत्य-सौख्येन स्वत 
एव नवगक्ति~सम्प्राप्ति. भ्रायुषश्च भवेत्‌ नव- 
रसं सरसा स्वाभाविको सम्बुद्धिः । (पुनविर- 
म्यात्मगतम) कथ किम्बाऽनुभवेवु पर महाराज्ञी 
भ्रक्षरा (श्रपवायं) अथवा साऽपि तिष्ठतु स्व- 
प्रासादे कथाश्रवरादि-मग्ना । समये समायाते 
भवेदेव तस्या तनयो यौवेराज्यस्याधिकारी । 
भ्रपक्ष्यतेऽधुना केवल काचित्‌ सामान्या सूचना । 
ग्र्येव ता सम्प्रेष्य मवामि सर्वेथा निवृत्त 
चित्त । 


(५) 


(पूजा-गृहे भगवद्-ध्यान-सलीना विराजते महादेवी 
ग्रक्षरा । प्रविशति चान्न परम-परिक्लान्ता श्रार्या 


माद्री) 


मद्र -- महादेवी श्रश्चग्यं श्वावयामि । इदानीमेव पघानामा- 
त्यस्यानूजेनं सह॒ समायात्ता स्माकं चिरजीविनः 
कुमारस्याभिनवाया विमातुं राज्या ~ नवीनाया दासी 
राधा प्रशत्ति-पुरस्सरं विज्ञापयति यन्महाराजस्या- 
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देशानुसारम्प्रमदोपवनस्य पश्चिमेभागे स्थिते प्रासादे 
नव-राश्या स्वागताय समपेक्षित सवंमपि तत्तत्मव- 
न्धजात मया वासुदेवेन च सद्य एव मुसम्पादतीयम्‌ | 


ग्रक्षरा - सर्वथा सादर निरोघार्यो महाराजस्यायमादेन । यद- 
पैक्षित तद्‌ विधीयतामविलम्बेन । नवराज्या दासी 
चेय सत्करणीया समुचितेन सत्कारेण (कच्.को समु 
पसृत्य) महादेवि ममानुपस्थितौ महाराजस्येय वाल्ही- 
कयाभ्रा सम्प्रति सजाता तत्तन्नवसमस्याजननी प्रति- 
क्षण तत्तददान्तिविवेधिनी च । 


महाराज्ञी - प्रायं वासुदेव-स्वेतन्त्र-स्वतन्त्राणा नरेन््राणामिय- 
मनुगति नास्ति काचन मवंथा नवाभ्नुगति । गुरोरनु- 
मति विना परिणतेऽस्मिन्र स्ववयस्षि महाराजस्येयम्‌ 
प्रणाय-लीला न भवेत्‌ किन्तु चिर मनस समृत्ला- 
साय । यञ्जात्त किन्तु तज्जातमधघुना । विहाय तत्त- 
च्चिन्तनमन्यतु कुमारस्य पृंस्य कुललमेवाधुना 
विधेयमश्रभवता प्रधान स्व्ताघ्यम्‌ । 


कश्चकी -- हे भगवनु, हे गुरो गोरक्ष-- 


रक्षय कुमारः सततं भवद्भ्याम्‌ दृष्येत कश्चिन्न मवत्परसाद 
न योगिनी ङ्रूरतरा ग्रहेभ्य कचित्‌ कदाचिद मवताच्च तस्मं 11१; 


( इति परिपूर्णः पूर्णानन्दे हितीयोङ.। 


रय विद्याधर ग्रथावज्ती 


अथ पूणनिन्दे तुतीयोऽद्कः 
(१) 


(प्रातरेव स्वकक्षे स्थिता निरुत्लासा-्रक्षर) 


भ्रकषरा - (श्रात्मरतम्‌) कथमेकपद्‌ ~ एर सर्वं परि्वातितप्र्‌ \ 
नवीना राज्ञी समायातेति महाराजददेनमपि दुलभ 
जातम्‌ । दूनिवारव वा भवति सततत निष्कल्णा 
विधिगतिरखिला । 


भवतु भवतु कर्चित्‌ सवसम्पत्तिनाली 
विलसतु सुखसिन्धुस्तस्य पा्वं सदा वा 
तदपि जगति जाते कैवलं दु खहेतो 
प्रमृत रक्तिं मम्नेऽप्यग्निदाहानुभूति ।\१॥। 


(वेक्लव्यं नाटयत्ति नि खस्य च पुन }) पुशाऽगमन- 
कालच्च समाप्तप्रायोऽपि साम्प्रतं प्रतिक्षणं प्रवर्धमान 
एव सलक्ष्यते । न जानै तस्यापि भाग्ये कि लिखितम्‌ 
यौवराज्येऽय सुविधास्येत समधिष्ठापितो न वा इति 
सर्वमेव सम्प्रति सजात सरायापन्नम्‌ । महाराज 
सम्प्रति न स एव महाराज । क गता न॒ जातेऽस्य 
सर्वाऽपि स्रा प्राक्तनी विवेकबुद्धि । म्रथवा 


करद कदाचिद्घटता भवेऽस्मिन्‌ कामो जनो य. स भवेदु विवेकी 
कामाग्निना प्रोतुकथिते हि चित्ते धान्तास्त रगा. भरकृते-विरुद्धा ॥२॥ 


विद्याधर प्रल्यावली २४६ 
( प्रविदय माद्री ) 


माद्री -- भ्रायं भ्रतिक्राम्यति स्नानवेला ¦ अलं सम्प्रति ~ महा- 
राज-ज्यवहा रायात्यधिकेन व्यथनं चिन्तनेन । 


महाराज्ञी - सौम्ये, न केवल महाराज-व्यवहार एव परमन्यापि 
ग्रज्ञात निदाता काचनातुरता स्वयमेव सन्तत ॒सम्ध- 
त्याकुली करोति मदीयं चेत. 1 किं कुर्यामिति नेव 
निर्धारयितु शक्नोमि । समायतवत्येव कुमारे सवंप्रथम 
तेन किं विधेयमिति भून चिन्तयामि । 


माद्री -- पितृचरणाना दरशंनानन्तर स गरच्छु विमातुरपि 
सद्‌ द्ग॑नाय सद्य । 


महाराज्ञी. -- भस्तु । प्रेषयिष्यामि तवैव त सवंप्रथमम्‌ । तत पर 
च भवेद्‌ भगवान भूतभावन एव भ्रस्माकं स्वत्मिकं 
शरणम्‌ । (साजलि प्राथयति) 


हे दीनबन्धो, करुणंक-सिधो भीतते-जेगत्या ह्यव मा स्द॑व 
बलेन दीना करते हि या मा भुयो विधत्तो हत चेतना च 1⁄३ 


(२) 


(तत प्रविशति परिपू पूरानिन्दस्य गुरुकूलानुसूतेऽ- 
खिले पाय्यक्गमे तत्मगतिस्पर्यवेक्षमाणो गुरुकुलस्य 
प्रधाना वायं ) 


प्राचां -- (स्वगत) श्रहो कूमारोभ्यमासीत्‌ कीड्शो विनत 
साधुवृत्तो, गुर सेवको गोसेवक्श्च । विलक्षणश्चास्य 
मति-प्रकर्षोऽतिरोतेस्म सवेषामेव न्ते-वासिनामु-्रदीप- 
तम बृद्धिवेभवस्‌ । महाराजाधिराज बंनेन्द्रो दुनसस्य 
विलक्षणया शिक्षा प्रगत्या प्रभावितो गुख्कूुलस्याभ्यु- 
दयाय भवेत्‌ सदैवास्माकमनन्यत्तम सरक्षकः । (भं 


५० विद्याधरं प्रन्थावकती 


॥ 


विमृशन्‌ पुन रात्मगत्तम्‌) स्वगृह गते किन्तु कुमारे कृत्तः 
पुनवयमभि - लप्स्यामहे एवन्विध सर्व॑त्रैवादर्शाना 
स्थापक रिष्यवरम्‌ । ईच्या हि शिष्या त भवन्ति 
सदेवं सुलभा । शिष्या अ्रपि ते भवन्ति गुरूणामपि 
गुरव । एषा विषये चवयमेषा शिक्षका एते बाऽस्माकं 
शिक्षका इति नि णतुमास्ते सदव दुष्करम्‌ । 


सत्यं चतत्‌ 


स्वयं विकासो गणिनो गुणाना विकरासकस्तत्र निमित्तमात्रम्‌ 
यदुरत्तमाभाति गुरा स तस्य प्रभाकरे परयति पोष्यमारा" ॥४॥ 


ग्रस्तु सम्भरति शीघ्रमेवासावितो यतिति मयापि महा- 
राजप्रवरोऽस्य ~ सुस्वागताय सत्वरमेव सभुचनीय । 
(गस्मी राकृति. प्रविराति स्वविद्यामन्दिरमाचायं ) 


(३) 


(समामण्डपे विराजमानो महाराजः शंलेन्द्र. । गुर- 
कुलाचायं प्रविश्य निवेदयति ।} 


भ्राचा्यं -- नरेन्द्रशिरोमशणे 


दिव्ये राजगुण-नं केवलमयं राजनु सुतस्ते युत 
सर्वेरेव सताम-प्रियै-गु ए गर -रेषोऽन्वितो राजते । 

न स्रोऽयमू-प्रयुकीति-कीतंन-रतो गोसेवके कष्णर्वत्‌ 
शिष्यश्चापि-हूदाख्तौ गुरुजनं -रस्स्येष कश्चिदयति 1५ 


शैलेन्द्र -- महनीय कीत गुरुमुखात्‌-निशम्यंनां -स्वसुतप्रश्साम्‌ 
सजातोऽस्मि स्व॑था कृत-कृत्यः । ज्योति-विद्धि-नियते 
_ सुदिनेऽचिरेशंब सम्प्रत्यायोज्यमानोऽस्य यौवराज्य 
 महौत्सवो मान्यैरपि स्वसमुपस्थित्याऽवद्यमलकर 
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णीय । 


पुरोहित  - ( सहसा समुपसृत्य ) स्वामिप्रवरा, ज्योति ~ विदा 
कमलाकरेण रीतलकोट ~ वत्ति" श्रीनगरस्थाश्च- 
साम्बत्सरिका कुमारस्य निदोषाय यौवराज्याघायिने 
सन्मुहूर्तायाऽनेकशोऽन्र - भ्राकारिताः सुविभृष्टाश्च परं 
सिहस्थ-दोषवशात्‌ नाधिगतस्तं कश्चन सर्वथा विशुद्धो 
राजयोग । 


महाराजः - कथय, कूमारमेनमृदिकश्य-शेलेन्द्र ~ मन्दिरे नोपलम्य 
कदाचन कश्चन महोत्सव~-योग । 


पुरोहित ~ सान्तम्‌ पापम्‌ । यदि नाद्य तदहि परश्चः सम्भावनया 
ऽप्यधिक समूल्लासिनी भवेदेव महोत्सवानास्परम्पराऽत्र 
प्रवतिता । 


महाराजः -- (नैराद्य-मृद्रा नास्यन्‌) सा भवेन्न वा भवेदत्र प्रव- 
तिता, परमधुनाऽयं क्र गच्छेत्‌ किवाऽनुतिष्ठेदित्यास्ते 
परम विचचिन्तनीयय्‌ ) 


प्रधानामात्य -- (भरभिवाद्य) स्वामिप्रवरा, मदीये विनेतेमते परिमित्ताय 
कस्मचन कालाय सम्प्ेष्योऽय कुमारवर्य- सवं-सौख्य 
सम्पन्नं स्वमातुलस्य सदने । ग्र्यावधि केवलं गुरुकुले 
स्थितेनानेन नागरिक - जीवनगति ~ नेवा काचिद्‌- 
राज्यनासन व्यवस्था क्चिल्लक्षिता 1 रामनगर 
राज्ये समपेक्षितमिदमूुभय भवेत्सारल्येन बुसमधि- 
गतमनेन । 


महाराज ~ (समाकण्यं सुसमाहितमेतत्‌-क्षख विचिन्त्य) श्रस्तु 
गच्छतु कूमारोऽघुना प्रथम रामनगरम्‌ । समधिगते च 
पुन श्युभे मृहूतं शीतलकोट~-मागत्य भवतु युवराज- 
पदास्रीने । 


२५२ 
पुरोहित 


विद्याधर ग्रन्थावक्ती 


-- ( निनम्य वृववरादेणम्र सवैलक्ष्यम्‌ भ्रपवायं ) हता 


मन्दभागिनी महादेवी श्रभरा 1 ग्रथवा-“वलीयसी 
नित्यमहो णिवरेच्छा” (महारनजे सिहासंनात्‌ समूत्थिते 
सवं महाराजमभिवादयन्तो मण्डपाद्‌ वहिरायान्ति) 


(४) 


(म्रपू्वेण ब्रह्यचर्यतेजस्ना पूर्णा विकसितेन 
यौवन - चिकरामेनान्विते कुमारे मुमूहूतं 
नीतनकोटमागते प्रफुल्लिता महाराजी श्रक्षरा 
प्रायोजयति तानि तानि मांगलिकानि भ्रायोजनानि 
परेपयति च कृमारम्‌ पुण्म राज्या नवीनाया. 
प्रासादेषु तस्या. श्ुभाशिपा समवाप्त्ये श्रस्मिन्न- 
वावसरे-) 


(नेपथ्ये कङ्चन नवयुवको गायति मधुरेएा सुस्वरेण 
वसन्त- प्रासादस्था रान्नी नवीना च तेनार्भिभ्रूता भव~ 
ति नितान्तमुत्कण्ठिता) 


प्रति हृदयं लसति सदुत्लास्न हृरति मन. महृकारविकास- 
परभरत-हृदयात्प्रवहति भीति-जंयत्ति जगत्या मनसिजनीति ।*६॥। 


प्रतिकलिक 


रागस्यावेण हृदये हृदये प्रेमोल्लास 


कथमिह वि रह कच्चन जीवेत्‌ कुसुम नरे क्रुरम्र ~ परिपतत्ति।।७॥1 


ननीना 


-- ब्रह प्रमाथिनीयं रागिनी, त्रिजयतेतमापम्‌ चायम 


परितो तुराज-प्रताप । 


कथमहो परिरम्य निजमु-्रियम्‌ कयुमिता ब्रतती परिनृत्यति 
मधुरमेव च क्रजति कोकिला-स्वदयित-स्मृतिमेत्य वलीयसीम ॥८। 


सर्वमेतत्‌ परम हृद्यम्‌ ८( उष्णा निश्वस्य } नवीने, 
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कीर्ली कन्तु दयनीयेयं तावकीना वत परि 
स्थितिः 1 


रसमयं ललु यन्ममजीवनं कथमहोऽच हठात्‌ परिशोषितम्‌ 
भ्रमृतमेव यतोऽवहत्‌ सदा क लहरी तव॒ सा च गताऽकिला ।€॥ 


न 


श्रपि च- 


प्रमुदिता प्रकृति हि यदाऽखिला नवमदेन युताऽस्ति विलासिनी 
हतयिषे कुरुषे हि कथं नु माम्‌ सहज-सौख्य-हृता दयसे न च ।१० 


एष मधुमास, उच्छ खलितं चैतन्मदीयं नवे वय । 
स च स्निह्यन्नपि स्तेहशन्यो वत मे स्नेहागारो न 
दर्यतेऽधुना कृतश्चित्‌-केनचित्‌ नवेन स्नेहेना-शूयंमा- 
रए. (पून-निरवस्य) 


सर्वेरेव परिजनेरन्येदच-स्वजनं-नित्यम्‌-श्रहो राज्ञीयम्‌ 
प्रियतमा महाराजस्य-एवस्‌ परं समाद्ताया श्रयानेकैः 
समादर-सूचकैः सम्बोधनेर्व भतिक्षग॒ सृसम्बोधिताया 
मे हृदय चेत्‌ कश्चनापृच्छेत्‌ तहि ! 


लानामि राज्ञी-पद-भूषिताऽह्‌ भरन सदा किन्तु विवाघतते माम्‌ 
सत्री प्राकृता चापि खलु स्वगेहे मत्तोऽधिक कि सुखिनी हि नास्ते ११ 


सवतु गौरवं गौरवे मन. सौख्यं पूनः किच्चिदन्यदेव । 
कियत्कालं सौडव्यभिदं जीवनरसभ्लोषि नीरस राज्ञी 
पद-गौरवम्‌ 1 न जाने कतिथान्तरिकं किचन प्रेरयति 
मामकं चेत सत्वरमित. प्रधावितुम्‌ । धर्मभीतिः 
समाजभीतिक्व क्षणान्तरमे पर सम्मुखे समापतत. । 
(मौन किचिदुविचिन्त्य) कोऽयं नाम॒ किन्तु घमं 


र विदध्ाधरं ग्रथावल्ली 


को वाऽयं नित्यभविमरेशील. केवलं स्वाथंसाधमे परः 
समाजः । कथं ताम काचन मानवजीवन-सुलभाभि' 
स्वदेहचारिणीभिस्ताभिस्तामिः प्रवृत्तिभिराभिरात्मान _ 
मोचयितुः शक्नोति । सयमस्यापि भवति काचन 
सीमा । समाज एव वा विध्यता कत्याङत्यनिरता 
किमर्थं तर्हि तेन माधवीलतेव सुविकसन्त्यप्यहं भ्रत्या- 
रोपितास्मि प्रशुष्के केवल कण्टकावृतेऽस्मिस्तरौ । 
(वेक्लग्यं नाटयति गायति च पुनः कदचन नेपथ्ये) 


“ललित लवगलता परिशीलनं कोमल मलयसमीरे 
मधुकरनिकेर करम्बित कीकिलक्रुजित कृ जकृटीरे, 
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते चत्यति युवतिजनेन सम 
सिं विरहिजनस्य दुरन्ते 1" 


(म्राकण्यं समधिकमाक्लिन्ना) 


नवीना  - विलपति कूररी काचन दीना, शपते निजदैव कामा- 
नलदग्धा दयित्तविहीना ।१२॥ 


(क्षरेऽस्मिन्‌ वसन्त-विहार दवारमनावृत्य॒प्रविदाति 
कुमार" पूण. वातायन-स्थिता नवीना च तरुणमेन 
सहसाऽवलोक्य तत्सौन्दयेाभि प्रता पश्यति नितिमेष- 


- मेनम्‌) 


गेवीना ` - अरहो प्रपूर्वं लावण्यम्‌ । केथं किन्त्वयभेति मद्भिगूख- 
मित एव स्वातन्त्रयेण ? 


कुमार -- (उपसृत्य चररएस्पर्-पुर सरम्‌) परमादरणीये, प्रण- 
मत्यय ते चरणकमचलेषु पुत्रस्ते कुमार. पूरानिन्द. । 


नवीना ~ (सवैलक्ष्यम्‌ स्वचरणाेकत श्रपकृष्य) पूएनिन्दः 
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शरुत न वा त्वया मनोहर वासन्तिकं गीतमेतत्‌ । 
नाह चरणस्पर्शाधिकारिणी 1 नवामेना वासन्तिक 
सुषमाम्‌ विलोक्याचरणीय पुनस्तदनुख्पमाचरणम्‌ । 


पूरणानिन्दः -- (परमं विचित्रमेतद्‌ स्वविमातु- शुभादिषाम्प्रकारमा- 
लक्ष्य विचकितः) मातर्मत्रा श्रक्षरया प्रेषितोऽ्हमा- 
यायाः चुभाशिषामवाप्त्यं । 


नवीना -- कुमार, नतेन ते मातृपदेन पूनः पुनरहम्‌- विधेयाऽप- 
मानिता । स्मरसि चैत्‌ श्रावय किचन ह्य गोपिका- 
गीतम्‌ 1 कि न पश्यसि कथमिय माधवी सहकारमे- 
नमादिलष्य सुख विकसति, कथं च प्रतिहृद्यं भगवान्‌ 
मीनकेतनस्तनुते कंचनानुपमभेव सनमौत्सक्यस्‌ । 


पुणनिन्दः -- (श्रात्मगतम्‌) मातं नाहिमवगच्छामि विचिन्रायास्तेऽ- 
स्या सूमिकाया. कन्धनाभिप्रायम्‌ । भ्नुन्नाप्योऽहमि- 
दानीमितो गन्तुम्‌ । अनुप्राह्यश्च शुभारिषा । 


नवीना ~ शरो वालि, प्रतीयते न मनोभुवाऽपावृतमीषदपि ते 
हृदय द्वारम्‌ । यत्तदधीत्यापि नाधीतं च त्वया कुत- 
शित्‌ लोकलावण्यस्य-समीक्षणमस्‌ । 


पूर्णानिन्द. -- (स्वगतम्‌ अपसतेन्यमितः सत्वरम्‌) (भकाशम्‌) मातः 
क त डयते परित. प्रसृतमेतल्लोकलावष्यय्‌ । 


नवी गर -- (सकर-स्य्म्‌) एवं चेतरनीणोऽसि लोकलावण्यस्य 
निरक्षरो तट चरणस्पद्चपिक्षया तदेवेकषितुः कुट ते 
सफल यत्नम्‌ । 


व -- मात-, शरह-इ-मन्तेन-विचित्तै- र्‌ स्य-परसिनिटा नाहं -पृः 
त्वथ किश्विदन्यद्‌ द्रष्टुम्‌ वाऽवगन्तु शक्नोमि । 
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जने नैव कथं मनोज-विदिसं-विद्ध मनो जायते 

तदीर्णा मनुजस्तथाऽकलमतिः कश्चित्‌ कथ वा भवेत्‌ । 

जाने किन्तु सदेव वन्यचरणा सर्वेऽपि मान्या जना 

माता यत्र च सम्मृखेऽस्ति कतम ~स्तघ्राऽस्तु प्रनोऽपर ॥१३।। 
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नवीना 


पुएतिन्दः 


नवीना 


महाराजः 


इति सम्प्रति शुभारिषा समनुगृह्याज्ञाप्योऽयं ते । 
-- (श्राक्षिप्य मध्ये) हृदयचौर" । 


-- (क्षमस्व मातः क्षमस्व) नाहं हूदयचौर. । अहमस्मि 
ते (इत्यधेक्ति) 


-- मे शोकराकु । मूहुमूह प्रबोधितोऽपि यदि नाव- 
गच्छसि मे मनोरथम्‌ जानन्नप्यवहेलयसि वा मदीयं 
मनोगतमेव निर्दयम्‌ तहि नैतद्-मवेत तव कल्याणाय 
कुमार" समृत्थाय बहिगेन्तुमारमते) नवीना च सरो- 
षम्‌ ङ्गते गम्यते चेदु गम्यताम्‌ । भूयता चादयेव 
परमस्य वंयात्यस्य फल भोक्तु सर्वथा समुद्यतेन । 


(पुखनेव-मनाहता नं रार्येन विकला, कोपेनाकम्प- 
माना च-प्रविशचत्यन्त पुरभू-नवीना) 


(अन्त पुराद्‌ बहिरागच्छनु धीशेलेन्द्रः) 


-- (आत्मगतम्‌) श्ररे पत्र पृच्र इति यत्राभवतु सर्वस्व 
मेव मे विकसितम्‌ यश्चासीद्‌ सवंविधानामेव ममा 
लहरी, सुनिश्चितस्य विश्वासस्य च रम्यतम साक्षात्‌ 
सगमस्थल सं एवायमद्य विषकरुम्मवत्‌ भवेत्‌ कचिद्‌ 
निगूढ निक्षेप्य । कथ नामाह सम्प्रत्यस्याधमस्य 
मूखमप्यवलोकयितु शक्नोमि । सर्वथैव हतोऽस्मि । 
समुज्ज्वला सर्वासप्यस्मदीया-करुलकीति' तानेन हत - 
केन सवथा मलीमसी । एताद्वात्तु पृत्रादपुश्र एव 
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वरमासम्‌ 1 धोरेऽस्मिन्‌ केलिकलि न वा विदइवसनीयः 
कश्चित्‌ सिद्धो वां महात्मा “यत्तिवेरोऽसौ कदचन त्तव 
पुत्रो भवितेति" निगदता गुरुणा गोरक्षनाथेनापि भूं 
वच्ितोऽस्मि । नावगतं तेन यदिदानीन्तना यत्तय एवे 
चन्ति नितरा प्रणण्टगतयः 1 नंतादगः कचनं क्षमां 
दयादण्टिम्बाहंति । ्रादण्डितेऽस्मिन्‌ प्रजाजनेष्वप्यना- 
चारोऽयं वर्धेत सत्वरभ्‌ इति सत्यमुक्तं नवीनया- 


प्रभावः पापवृत्तीनां धर्माघारस्य नादाक. 
दोषाः सद्यः प्रवर्धन्ते दण्ड्यो यत्र न दण्ड्यते ॥१४॥। 


(परिचारिका भ्रविदय) 


परिचारिका - देव ! महादेवी अ्रक्षरा सविनयं निवेदयति श्रार्यवर- 
ररद्य दुर्ग -प्रासादेष्वपि दर्नंनमवदयं देयम्‌ । 


महाराजः -- दत्तं देन्‌, लब्धं च देव्यास्ते ्रातृगृहे निवसत. 
पुंसय पणं फलम्‌ । गच्छं कथय तां ते देवीमक्षरां 
यन्महाराज पातक्रिनस्तेऽस्य पृत्रस्य नामापि श्रोतु 
नेच्छति । अ्रविलम्बेनेव दुष्टोऽयमिदानीम्‌ । 


परिचारिका -- (आक्षिप्य) स्वामिनू-युगेम्योऽद्च जाततेऽस्मिन निना 
वसानेऽपि संभावयसि पूनः कतमामेनामाभिनवा पोर- 
तेरा तमस्विनीम्‌ । 


महाराजः - श्रपसर सत्वरमितो मौनम्‌ | 


परिचारिका - (सम्भरान्ता-श्रात्मगतम्‌) हा हता महादेवी श्रक्षरा । 
्रकरणीयमपि शके कतमद्या-नार्यया नदीनया र्चि- 
सरम्‌ अनार्यमाचरणम्‌ । सम्भाचितमनन्भाविन 


कि कवा न हृन्ताचर्वत्ता स्पल्या (मौनम प्रतिनिवनने) 
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(मध्ये मगेमू-परिचारिकास्नुनीतः प्रविशति वद्धः 
पुरोहित ) 


पृरोहित. ~ (स्वगतम्‌) श्रहो कथमिव न स्त्रियः स्त्रीणा भवन्ति 
दु.खकारानि स्त्री नाम सवंथाऽपकीतनीया काचन- 
विगहेणीया स्वा्थस्थली । कचित्‌-स्नेहंजेनन्यपीयमेव 
स्नेहकर्तंरिका सवं सघर्षभूलंच (सचिन्तम्‌) विचिन्तयन्नपि 
नावगच्छामि किन्तु कथम्‌ परिष्क्रियता महाराजस्येदमु 
बुद्धि-वंपरीत्यम्‌ ? 


को नाम जानाति पिता स्वपृत्र पृत्र. पितुर्वा हदय कदाचित्‌ 
स्नेहो जनन्याः परमस्य गात्रे प्रतिक्षणं बृद्धिमिहातनोति ।१५॥ 


(महा राजमूपेत्य पुरोहित )-- देव श्रतिरमसं कृतानि कर्माणि पन- 
भैवन्त्यामरणं गल्य~तुल्यानि । क्षम्यता- 
सिद मे स्पष्टतम निवेदलमू-करुमारेण- 
पणेन समो नापरः कैश्चन दिव्यः कुमार. 
पुनरापतेद्‌ दष्टिपथं लोकानाम्‌ । 


महाराजः ~~ भ्रलमधूना तत्तत्कथनेने वा निंकत्थेनन । नायं नीचो- 
ऽधुना क्षणमप्यस्मत्‌ प्रासदेषु कचित्‌ स्थास्यति । 
( भ्रचन्तर एवात्र प्रविति परमविह्वला महादेवी 


प्रक्षरा । } 
श्रक्षरा -- राय (इत्य्धन्ति) 
महाराजः -- भनाहूता श्रननुज्ञाता च कथमिह-- 
भ्रक्षरा - महाराज अ्ननाहूता भ्रननुश्ात्ता च यद्यहमिहास्मि 


समूपस्थिता क्षन्तव्योऽय मे भ्रपराघः । तथापि 
सानुनयमिदमापृ्छयते कथविघः स्वामि - हृदयेऽय 
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कुमा रम्पूणंम्परति समुद्गतोऽयमकारणमाक्रोश्लो वा 
रोष" । 


महाराजः - भरक्षरे यच्छवखेनापि महापातकम्प्ररोहति तस्याकथन- 
मेव भवेत्‌ हिताय स्वेषाम्‌ । सुधाकर ~ स्थाने समू- 
त्पादितवत्यसि त्व कचनं ष्रुमकेतुमेव सर्वारिष्ट 
जनकम्‌ । 


ग्रक्षरा -- नाथ क्षमस्व, सदय चप सम्प्रेक्ष्य: भरियस्तेऽयं जालः 
तव किमु नहि हया मत्मसुति-रव॑तंषा 
मवति न किमुवाऽयं मे सुतः-ते सुतोऽपि । 


उपसि यदि विभाति चोतमानोऽरुणोऽयस्‌ 
दिनकर-जनितः कि नैप नित्यं विभाति (१६ 


महाराजः - अक्षरे, नेय किन्तु किन्चन सौभाग्यं विधिनाऽस्ते 
लिखितं मदीये मन्दभाग्ये-- 


त्रायते नरकाद्यस्मात्‌ पृत्रौऽसौ परिकीर्त्यते 
पात्तयच््‌ निरये चोरे कथम्पुत्रत्वमहेति ।१७॥ 


ग्रपसर तत्‌ साम्प्रतमितः सत्वरम्‌ । स्वय वाहं त्वा- 
मित. कारयिष्यामि बहिभू तम्‌ । 


भ्रक्षरा -- भ्रार्यपूच्र, क्षणमपि नाहमनच्र स्थास्यामि । रक्षय किन्तु 
सदेव सदयभेवायं कमारः ! 

महाराजः -- कथं न लज्जसे कमार. कुमार इति मुहुमुहुः सम्बो- 
घयन्त्येनमनाचारिण मर । 

भ्रक्षरा -- (सभयम्‌, स्वगतम्‌) हे प्रभो, श्रनाचारिरमु-प्नना- 


चारिणमिति असकृत-श्राक्षिपत्ता महाराजेन गुरुजनं- 
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रप्याह्तस्य कूभारस्याचरशे किमिदमसगत ~ मध 
मुहुम्‌ ह" सकरेत्यते इति विचिन्त्य भवामि भृ्माकुला 
( प्रकादाम्‌ ) नाथ, किमंद् किच्िदना्यं माचरित 
कुमारेण ॥ 


गोरक्षनाथस्य गुयो.“प्रसादात्‌ प्राप्ते सुतेऽस्मिन्‌ विनते विशुद्ध 
पणं मदीयस्तन-दुग्ध-पृष्टे किमद्य निन्य वत्त चिन्त्यमाप्तमू ॥१०॥ 


महाराज. - भवत्वयं त्वत्स्तनदुगध-पृष्टः परं नवीना-प्रणयी । 
ग्रक्षरा -- (इत्यघेक्ति) हा हतास्मि 1 महाराज श्रलमधिकेन 
( , साम्परतमत्र भवतोऽनेन पुरस्य चारित्य-हननेन- 


दुरे कथं चिद्यदि कायं एष कामं कचिद्दूरतरमर प्रेयः 
कलंकनीयं नहि किन्तु वृत्त लोके परस्मिन्नपि घातक यतु ।१६॥ 


महाराजः - न केवलं दुरतरे श्रदेे लोकेदविष्ठेऽपि स यातुमहं. 
पापात्मनां न क्षमते हि वोद भार क्षिति-्यत्‌ कचि- 
दत्र कम्चित्‌ ॥(२०) 


(इत्याकण्यं मूर्छति श्रक्षरा) 


( इति पुणनिन्दे तुतीयो,ङु. } 
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अथ पूर्णानन्दे चतुर्थोऽङ्कः 
( १) 


( प्रदोपकाले नरेश्वरे स्वदेशाच्निष्कासितं कुमारमादाय नयपालं 
गच्छन्तौ शीतलकोट संनिकौ परस्परं विमृदात } 


राजसिंहः - हरिसिह्‌, नगराद्‌ सकुशलं वयमत्र सम्प्राप्ता महतीय 
कृपा भगवतो भूतनाथस्य । किञ्चिदत्र विश्रम्य पृनरा- 
रप्स्यते याच्रेय रात्राववास्माभि परच्छर्न॑ः । 


हंरीसिहं -- वयस्य, दूरमितः किन्त्वस्माभिरगेन्तग्यम्‌ । श्रपरिचिती 
चावां वर्ताविह स्थलस्यास्य तेस्तंरुज्वावचेभगिः 1 


राजसि ~ भ्रस्तु तिष्ठतु भवानत्र कूमारेणं सह यावदहं कस्मा- 
च्चन पथिकात्‌ सर्वथा सरला सरणीमवगत्य पुनरा- 
चर्त (भ्रस्मिन्न वावसरे प्रविदात्यत्र परतो गुरोरगरक्ष- 
नाथस्य शिष्य मण्डली, गुरोरादेशेन प्रकल्पते चंषा- 
सनादि-प्रवस्ध राच्रिविश्रामाय) 


गोरक्षनाथ. -- कि भो नरहरे । शीतलातु कारमीर -श्रदेादिहागरते- 
म्थोऽस्मभ्यं यद्यपि नास्तेऽत्र किमप्याकषेकं विमोक 
वा स्यलमू, श्रत्येति किन्तु सन्ध्याकाले । कूतश्चन 

र जलप्रवत्तिमृपलम्य विधीयतामत्रैव रात्नि-विश्रामः। 


नरहरि ~ पूज्यवरा , कुत किन्त्विह भवेत्‌ किमपि भिश्षान्नम्प- 
योवा समुपलन्धम्‌ । 


गोरक्षनाथ. -- भगवतोध्नुग्रहेण तदपि व कतश्चन स्वयमुप- 
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नरहरिः 
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लब्धम्‌ । ने चेह चिरं स्थेयमस्माभिः । प्रातरेव भवि- 
ष्यामो वयमित इरावती-तटमाधिताः 


-- (स्वगतम्‌) यद्यपि नेदं स्थलमावासोचितम्‌ परं सव॑- 
सिद्धि-सम्पन्नाय गुरुवराय कि कि न भवेन सवत्र 
समुपलन्धमू, श्रस्तु भरनयामि जलम (समुपसृत्य याव 
दियं जीर्णा वापीभेकामासराद्य जलेनपूरयति स्वकम- 
ण्डलुम्‌ तावदेव राजसिहोऽकस्मात्‌ चरणावस्य सस्प॒- 
ठय पृच्छल्थेनं तत्प्रदेशादितस्तत्तो गामीना मार्गाणा 
कांचन सरलतमा सरणीम्‌ 1 नरहरिश्च ते सहैवादाय 
प्रतिनिवतेत्े गुरुचरणाना सेवायाम्‌ । क्षणेऽस्मिन्‌ 
मन्दं मन्दम्परभोः पदे करुणस्वरेण किच्ित्तिवेदयतो 
कस्यचन जनस्य विह्वल स्वरमाकण्यं गुरुवरेणा 
दिश्य च नरहरे. सहाध्यायी ज्ञाननाथः- 


गोरक्षनाथः ~ ज्ञाननाथ, प्रक्ष्यताम्‌ परित, 


रहोऽत्र कोऽयं करुणस्वरेण प्रभोः पदे प्रार्थयतेऽतिमंदम्‌ 
तमानये मंत्सविधे यतिष्ये हतुः व्यथामस्य न वेदसाध्यां ।1१॥ 


नाननाथः 


(सच्च एव करुण-स्वरप्रवृत्तिमूपलभ्य ज्ञाननाथः सुच- 
यति) 


-- गुरुचरण", शीत्रलकोट निवासिना संनिकेनकेन निग- 
डितस्य दिग्याक्ृते रेकस्य ॒युवकस्यायमासीत्‌ करुण~ 
स्वरः । नायं किन्त्वधुना शुणुते मदीयं कंचननुनय 
वा विनयम्‌ तिष्ठति च स्व॑था मौनम्‌ । (वृरमेन- 
माकण्यं भयभीतो राजरसिहो यावत्त्वरितमितोऽपसतु - 
म्भयततते तावदेव गुरुवरेण श्ररे, श्रयमपि प्रत्रीयते 
तस्यं सँनिंकस्यैव कश्चन सहचरः (इति स्पष्टमाधोष्य) 
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निरुद्धो राजरसिहः प्रकारायत्यलिलं रहस्यभेकान्ते गुख- 
ˆ ^ चेरा सेवायाम्‌ । रष्स्यमेनमच्िलमाकण्ये तत 
भ्रादिदयते गुरेवरेर) 


गोरक्षनाथः -- राजरसिह, पलायन-विचारभ्‌ परिहाय, उत्सृज्य च 
सवंविधा निसू लामागद्धुामथ मयम्‌, साम्प्रतमानय 
तमपरमपि ते सहचर सेनिकं निगडितेन तेन युवकेन 
सह मत्सविधे सत्वरम्‌ । 


राजसिंहः ~ (समयं सोत्कम्पं च) नाथ, राजदण्डेन दण्डितः क्व 
लभ्यते धून" किचन शरशणमस्माभि. ? 


ज्ञाननाथः ~ (श्राक्षिप्य) रेन वेत्सि किमखिलेऽपि भरूमण्डले 
सर्वेरेव जनेश्वरे-जंर्नश्च शिरसा धार्यमाणं गुरुचर- 
ानामद्वितीय महाप्रभावम्‌ भ्रागच्छ, निगडितं तं 
तरुणएमखिल-बंधन-विमुक्त विधाय सद्य एवं समान- 
यावस्तं गुरूवरणाना सेवायामू । (कम्पमान. सेनिको 
गुर्चरणौ संस्पृरच्‌ तिष्ठति पुनस्तत्रैव स्वंथा- 
निश्चल ) 


गोरक्षनाथ -- भ्रलं भयेन स्थीयता निर्भयम्‌-भ्रखिलेरेव युष्माभिर- 
स्माकमू-श्रस्यां मण्डल्याम्‌ । पश्चात्तापेन प्रतप्तं महाराजे 
दौ लेन्द्रं समधिगच्छति नंर्मल्यमन्त करर, प्रशन्ते च 
प्रजाजनानामाक्रोशेऽथ वतमाने रोपे स्वयमह वस्त्र 
नीवा यथास्थानं स्यापविष्यामि । 


(गुखणवमाश्वा सितो राजसिहो हरिर्सहमुपेत्य विधाय 
च वन्धनमुक्तं कुमारम्‌ समूपस्यापयति तं गुरो 
सम्मुखे । पूरानिन्दश्च साण्टांगपातम्‌-अश॒म्य॒निवेद- 
यति सविनयम्‌) 
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पएनिन्दः -- है भ्ररारणशरण, महामहिम सदुगुरो, 


पराज्ञामङ्खं कथमपि पितु-नंव कु्य यथाऽहम्‌ 
नह्यादेदाः कचन भवतश्चावहेल्यो यथाऽस्ताम्‌ । 
ताक कश्चित्‌ सुकृतजनको दद्षनीयः सुमागेः 
लक्ष्यं किचिद्‌ घ्रूवमिहगुरो वेद्मि नाह हि घरम्यम्‌ ।।२॥। 


गोरक्षनाथः - वत्स जीव दरदांशतम्‌, भ्रार्यजनोचितया तवानया 
मनोबृत्या जातोऽ परमम्‌ प्रीतः । पालय साम्प्रतं 
ममादेश् विना काचन राजभीति वा घर्मभीतिम्‌ । 
नियतात्मनेनमदेक्चभनुसंरतः ते पितरौ, प्रजाजना भ्रथ 
ते विमाता नवीनाऽपि वर्तमानं निखिलेरेव दोष- 
दु सैश्च सुतरा विमुक्ता । त्वे चावाप्स्यसि स्वतएव 
ते सव विधस्याभ्युदयस्य सर्वानन्दपुणे मिह॒ विकासाव- 
सरम्‌ । 


(एव समाश्वस्तः पूगं. पुनग र-चरणावभिवाच तेनं- 
व सहु स्वयात्रा कुवेनुसमागच्छ॑त्यानन्दाश्रमम्‌ 1 तत्रत्या 
दैनिकी चर्या चानुपालयन्नचिरेणव विलक्षरोन स्वबुद्धि 
भवेन, सौहार्द-पूणेन व्यवहारेण च स्वंषामेव 
सहाध्यायिना चेतास्यनुहूरदु भवति तेषा सर्वंमान्य. 
स्वाभाविको मुख्याधिष्ठाता । यत्र॒ चंकस्मिन्‌-हूचे 
शिशिर-मध्यान्हे पुर निन्देन सहं स्वतन्त्रं विहरन्त 
तत्तदामोद प्रमोद मग्ना ते सवं उदयन्ते स्वतन्त्र 
विहरन्त.) 


प्रमनाथः -~ ज्ञाननाथ । दूनं परमाल्हादपूणोऽयमदतनो मघ्यान्ह- 
कालः । प्रवात-प्रकम्पित-शरीरेऽस्मितु शिशिरे प्रस- 
रति सर्वत परिपाण्डरेऽरिमिन्‌ खलुहृधे मधुरांतये कि 
कि नाम सुखं नानुभूयता सर्वरेव प्राणिभिः । 
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ज्ञानन्ाथः ~ श्रत एव तु पद्य- 


बालाः खेलन संरत्ता बहुविधं कोलाहलं कुवैत 
रच्ौ कासविमदिता प्रवयसः सुस्था. सुख शेरते । 
गावो लोचनमीलितात्मरतयः कण्डूयमाना सुखम्‌ 
भ्नाकाे च वियच्च रः प्रमुदितेइचक्रम्यते सर्वत ।३॥ 


विद्यानन्द. -- वयस्य ! ब्र्यावकाग इति सर्वं जगत्‌ स्वयमेव मनो- 
हरं प्रत्येष्यति । 


कर्मानिन्दः -- अरे ्रवकारा इति कि कारणम्‌! कस्मिन्‌ दिनेऽस्मि- 
न्नानन्दाश्रमे नानुभूयते नवं नवं सुखमस्माभि. । 


सत्यानन्द. -- विरोषतदच समागतेऽत्रास्मिनर प्रतिक्षरमप्रसन्नं पूर्णा- 
नन्दे कि कि नानुदिनमिह भवति स्वतः सुविकसतितम्‌ । 


विजयानन्द -- श्रे मृढा- । कि भवता भग्ने भागवघेयेऽपि विधाच्ना 
लिखिताऽस्ति काचन सौख्यानुभूति -- 


लोके यं विजया न सर्वसुखदा ससेव्यते सिद्धिदा 

यस्या चित्तगंति. स्वयं विलसित्ता पारं प्रर परञ्यति 1 
इष्ट किं युविचिन्तिति च किमहो किम्वानुभूत नुतं 

नित्य ससुति चक्रदीरणा-हुदयं दिचेन्तापरे-मनिवं ।४। ^ 


प्रयानुदिनं सौख्यानुभूतिश्चेद-मवतामभिमता तदि- 
(गायति) 


पेया पेया नित्यं पेया भ्रापूरम्‌ भिय, विजया पेया 
विजयानन्दे चित्ते मग्ने हर हूर गीति-नित्य गेया ।५॥ 


श्रायुरगेच्छनि घावति काल कामं वत नृत्यति उत्तान 
दुष्यति सन्तो मधुर रसाल. मौनस्तिप्ठ्ति कि रे त्रान ॥६। 
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किमपि न विरसं धात्रा विहितं भस्मन्यपि सौन्दर्यम्‌ पिहितम्‌ 
भ्रमृतं वत जीणंघटे निहितं पक्यसति कि नहि रे संनिहितम्‌ ।\७। 


केमतिन्दः -- हतमते 1 किमेतत्‌ प्रजल्पसि प्रचारयसि वा 
निरर्गलम्‌ । 


विजयानन्द -- कि कि यत्सत्य यच्चपेक्षितं तदेव, नाहं वसामि 
चिन्तातुर' न वा भवामि सुहृदा परिहासेनापि विक- 
लो ऽथवा पदे पदे सदायग्रस्त । 


मदीये साश्राज्ये वहति -सतत निर्मलगति 

सदाधारा धारा, भवति च मन" दान्तिनिरतम्‌ । 
शिवाच्चान्यत्तत्वं किमपि नहि वीक्षे त्रिश्रुवूने 

मततिः चिन्नामे वा तव तदिति वेद्यं हि रसिकं" ।८॥ 


(पूणनिन्द प्रविरति-तमवलोक्य) 


श्रहो पूणं । स्वागत महाभाग । स्वागत सवथा 
समये समुपस्थितेऽसि । 

प्रपूर्यते प्राथिजनाभिलाषा नित्य गत्या जगदीञ्वरेश । 

तस्य स्पतिः स्याद विकलैव लोके सहायकर्वे्न भवेत्स काले ।६॥ 


परणनिन्द -- (विहसन्‌) मत्तमूतं कृत॒ इयं श्रापत्‌ कौद्शम्वा 
साहायमपेक्ष्यते । 


विजयानन्द -- महानुभाव । एते एते नीरसा, निर्दयाश्च महा राक्षसा 
निष्फलं भ्रखिलमपि मन्मस्तिष्वस्नेह पिवन्तो नाधुनापि 
प्रजल्पनाद्‌ “विरमते । यदि सम्प्रति किचन स्निग्ध 
रसमय वा तत्त्वं नोपलभ्येत तहि ``“ (इत्य्े्ति) 


पूरशानन्दः -- तहिं जगति भवेत्‌ महाप्रलय. । 
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विजयानन्द -- म्रथकिम्‌ । जानात्येव भवान्‌ । 
देवा सर्वेऽपि तप्यन्ति प्रसश्चं जठरानले 
श्रतृप्ते च तथा तस्मिनु भृष्टिरेव विषीदति ॥१०।। 


पूणनिन्द -- शान्त पापम्‌ विद्यमाने विजयानन्द विषादस्य नामेव 
कथ कृतद्चिच्छक्यते श्रोतुस्‌ । शआ्मागच्छ यथाक्थ- 
दिचत्पयसापुरयामास्ते महाकुण्डम्‌ । 


{ सर्वं स्व स्त कृटीरम्प्रविश्ान्ति) 


(३) 


श्रथापरस्मिच दिने महादेव्या भ्रक्षरया प्रेषितः कन्.की 
वासुदेवो राजकुमारस्य तिरवसिनान्तरं राजघान्यां 
धटितमखिल तत्तदुचृत्त गुरूचरणाना सेवाया निषेद्या- 
ज्ञातवासस्य राजकुमारस्य दुरदंशाक्रान्तस्य रीतलकोट- 
स्य च रक्षणाय गुरोः सविरेषमाश्रयमभियाचते । 
गुरुणा पणंमाश्वास्तक्व अरक्षराया" सेवायाम्‌ पुनरागत्य 
ता कुरते समाश्वस्तां कुमारस्यावद्यमूभाविने पुनरा- 
गमनाय |) 


(ततएकान्ते गृख्वर. पूणएनिन्द समाहूय श्रार्येण वासु- 
देवेनावेदितं तन्निवसिनानन्तर नीत्तलकोट-घटित सर्वं 
नुत्तजातमू सश्चाव्य तमचिरेणौव पित्रो पस्चि्यविं 
विचलिताया राज्यन्यदस्थायाश्च पूनः सुसस्थापनाय 
शीतलकोटमभिगन्तुमादिशति) 


गुरुवरः -- वस्स पुणानिन्द, यथाऽहमिदानीमेव ससूचितोऽस्मि त्व- 
ज्जननीप्रेषितेन नीतलकोटादागतेन कन्च.कीवरेणायंस 
वासुदेवेन- 


प्रतीक्ष्यमाणे हि चिरात्‌ प्रजाभि रुध ह्यकस्मात्‌ तव यौवराज्ये 
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भृश विलापेन युताऽ्षराभूत्‌ रोषो जनानामभवच्च दीप्र ११ 
हृताधिकारो विहितो नुपस्तं-स्तिरस्ृतास्तंरथ ते विमाता 
राज्यन्यवस्था निखिला विशीर्णा जाता जनाः कष्टशतंश्च पए. ॥१२॥ 


प्रतिक्षणमधिकाधिक विश्युखला भवत्ती राज्यपरि- 
स्थितिर्भवेव्‌ सर्व॑थंव क्षतविक्षता नहि चेत्‌ त्वं सच 
एव प्रतिनिवतंसे तत्रसाम्प्रतम्‌ 1 


परणानन्दः ~ वंद्यचरणाः, प्रतीयते पुनरद्य निर्दयमाक्रान्तोऽस्म्यह्‌ 
केनापि क्रूरतमेन श्रहयोगस्य चक्रेण । श्रन्यथा प्रततिक्ष- 
ामानन्द-सागर-कल्लोलं कत्लोलिते, परिमूक्त- 
वातावरणे विहरन्तं मा दयामयाः गुरव स्वय परम 
पद्धिलि तस्मिन्‌ राजग्रृहाणां वातावरणे परकषिप्तु 
नाभविष्यन्‌ समूद्यता । स्त्रीणा दरोन मात्रेण चाहं 
भवामि भक्ष विक्षिप्तो कि कर्तंग्थ-विमूढ. । 


गोरक्षनाथ - वत्स, क्म॑योगाश्िते संन्यस्तघमं दीक्षितस्य ते मूखात्‌ 
नाहमेतान्‌ विकलान्‌ विचारात्‌ श्रोतुमस्मिसन्नद्ध 
स्त्रियो हि नून भवन्ति प्रकृत्याऽस्मिन्नाश्रमे परम- 
चचला , परस्पर दु ख शतानःमुद्‌ माविन्य सर्वेविधाना 
सम्बन्धानामुच्छेदिन्य , प्रशोषिण्वो वाधव जन~म्नेहाना 
पररमतीक्ष्णाः कतंरिकाश्च 1 जननी सरूपेण किन्तु- 
सवषाम परिपोषिष्यस्ता सन्ति सदेव सर्वेषममिनन्द- 
नीया सभादरणीयाश्च । किमप्यदुं भवतुन वा भवतु 
ते कर्तव्य शीतलकोट पर सरक्ष्या एव त्वया तत्र 
परम दु खिन्या, दयनीय दशाया अ्रक्षराया मातुस्ते 
प्राणा. । प्ररिभ्राप्त-मतिना जनकेनाथ ते चे 
निराकृतोऽसि नात्र किमप्याश्चयं म । 


कस्तत्त्वतो वेत्ति पिता स्वपृच्रम्‌ पुत्र पितुर्वा हृदय कदाचित्‌ 
स्नेहो जनन्याः परमस्य गात्रे क क विकासं लभते न नित्यम्‌ ॥ ॥ 
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स्त्रियोऽपि सन्त्येव चास्माभिः सन्तत सुरक्षया श्रथ 
माननीयाः- 


स्त्रीणा डि योनि नहि गहंणीया घृणास्पदा वाऽहमिहाऽमृ्ामि 
केत हि ताः सन्ति विलक्षणानाम्‌ सन्तानरत्न-बुत्ति-दीपितानाम्‌ ॥१४॥ 


तदु विस्मृत्य ते तिरस्कारं विमातु वा त विचित्र 
व्यवहारम्‌ प्रीतेन मनसा गच्छं न केवल शीतल- 
कोटमपितु मध्ये मार्गंस्मविकय राज्या. सुन्दर्या भ्रद्वि- 
तीयाया केवलं महिला्भिरेव प्रयासिताया माहिष्मत्या 
राजधान्यां तत्रापि त्वयाऽनुशासनीया परमविचिच्ा सा 
सवंतन्त्र-स्वतन्त्रा देवी समुद्धार्याश्चि ततः कारागारे 
निक्षिप्रा- शतशः परिव्राजकाः । 


(४) 


(गुरोरादेगमनुसृत्य जाननायेनं सह्‌ मात्दद्चेनाय गीत- 
लकोटमभिगच्छनु, पुर्णनिन्दो मच्येमा्ं महिष्याः 
सुन्दर्या राजघान्या माहिष्मत्याम्भविकय राजप्रासाटना 
दवारि भिक्षा याचमानोऽवशुध्यते तच्त्याभि सदास्त्राभि 
परिचारिकामि ) 


भीमनयना ~ श्रे श्रो रक्तदन्तिके, सत्वरमपसारय दुर्गन्तिरभाविश- 
न्तमेन धृष्ट कचन सन्यासिनस्‌ 


(रक्तदन्त्या निर्भत्सितः पूशनिन्द तत्रैवोपविक्य) 


पूरणानिन्द ~ देवि, भ्रनुपलन्धे भिक्षान्नं न वयमेकस्मात्‌ स्थानादपरं 
स्थानम्परिव्रजामः । लब्धे च भिक्षान्नं नाहमिदहैकमपि 
क्षरण तिष्ठेयम्‌ । 


मीमनयना - रक्तदन्तिके, भ्रलंवहुनालापेन, दृष्टोऽयम्‌ न चेदि 
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उत्तिष्ठति, स्वामिन्या श्रादेेन नयनमपि नियते सल्वे- 
तेषामेवावासे । 


पूणानन्द -- तत्रभवत्या राज्याः ददनं विना नाहमन्यत्र कचिद्‌ 
गमिष्यामि-- (इति निगदनू यतते दुर्गान्त -प्रवेदाय । 
रक्तदन्तिका च वेगेनाग्र सरन्ती निवेदयति राज्याः 
सुन्दर्याः सेवायाम्‌) 


रक्तदन्तिका -- (सहसाऽग्रं सरन्ती) भ्रायंवये । 


तारुण्य-पूर्णोभ्नुपमस्वतेज. कान्त्या प्रदीपोऽथ भयेन हीनः 
प्रादेमुल्लध्य विदान्‌ हि दुर्गे रुद्धोऽप्यरुद्धो बलवदृष्डांगः ।१५॥ 


कोऽप्येष धृष्टो यतिवेषधघारी हठेन भिक्षामिह याचमान 
निवायंमाणोऽपि वचो न बुण्वन्‌ बलेन व॒सम्मुखमेत्यभीतः ।१६॥ 


रान्नी - (सरोषम्‌) बलेनेति कथयन्ती कथं न॒ लज्जसे । 
सर्वाभिरेव युष्माभि. सम्भूय निगरृह्यतामय शष्ट 
समानीयता च मत्समक्षं सद्य (पुन स्ववातायनात्‌ 
स्वसम्मुलमेनमायान्तमवलोक्य-श्रपुरकेणास्य सौन्दर्येण 
तिर्भीकया, गम्भीरया चास्य स्वतन्त्रया गत्याश्ृष्ट- 
मानस्षा स्वगत चिन्तयत्ति) भ्रे, 


कोऽसौ मनोज्ञोऽभिनवो मनोजो भवेऽवतीरणो हि वि रक्त-वेषे 
तेत्रे मदीये तरसाऽपकर्षनु श्रन्तस्तले मे विरति प्रमादात्‌ ॥१५७॥ 


(समक्षमागते-प्रकाङ्चम्‌) किं न श्रुता भवता मार्ह 
ष्मत्यास्प्रवर्तंमाना-श्रस्माकं तै ते राजकीया भ्रदेशा. । 
न्यत्र स्त्रीणा जन्मजाता शत्रव, केवेलस्परान्नभक्षण 
माच्रोपजीविनः केचन निष्कर्मण्या मुण्डिनो दण्डिनो 


वा प्रवेश्य लभन्ते 1 
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पणनिन्दः -- क्षमस्व देचि क्षमस्न, श्रनम्यस्ता वेत्‌ स्मो वयमीच्याना 
विचिक्राणा-मादेहानाभ्‌ । न चैताद्य कश्चनादेखो 
विद्यतेऽखिलेऽपि-जम्बदरीपे कचित्‌ भ्रवेतंमानः । 


मीमनयना -- ( सहसाऽग्रं सभुपभूत्य ) मण्डित यदि यूय- 
मनम्यस्ता सल्वीद्शानामादेशाना तहि वयमपि न 
वर्तमिहेऽभ्यस्ता यत्‌ तशर श्रोतु यस्मात्‌ कस्माच्वन 
मण्डित । (इति तं वला्निगृह्यान्यतो नेतुमारभते) 


(राज्ञी सुन्दे चाथ तं ता तथा निर्भीकमनुसरन्तमवलोक्य) 
पुनरयम-~पराण्दे भ्रस्माक सम्मुखमानेय इत्यादिर्य 
परिक्लान्तेव प्रविकाति स्वभवनाभ्यन्तरम्‌) 


श्रपराण्टे परिचारिकाभि. पूनः स्वसमक्षमानीतं तें 
निनिमेषमवलोक्यन्ती चिन्तयत्यात्मगतस्‌ सुन्दरी) 


सुन्दरी क 
कस्यापि चित्तं न विधि. कदाचित्‌-भ्रारोपयेदु रागविषाक्तश्चल्यमू 
दाक्य विरीप्तु न हि यत्‌ केथचित्‌ श्रामूलमन्तर्गतमन्त राले ॥१८॥ 


श्रतु परयामि तावत्‌ कथमेषोऽनुवतंते मदीयामेना- 
स्बवृत्तिम्‌ (भकादामू) दण्डिन्‌, कुत. समुदुगतोऽवं 
भवति वैराभ्येरारागः । कथं वा पित्रो. शुश्रुषा 
मवगरय्य-- 


इदं किलाव्याजमनोहरम्‌ वपू-र्यंथं वि्ीर्णं कूरषे वनेषु 
रस हि कस्याश्चन वा तरुण्याः प्रशोष्य कि निष्करुोऽसि जातः ॥१९॥ 


पुणनन्द. -- (स्वगतम्‌) अदौ श्रत्रापि स॒ एव सीतलकोट-वर्ती 
प्राक्तनो शरुमिकावतारः । प्रथमत एवाव रोधया्मिं 
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तावदेनम्‌ । (प्रकाशम्‌) भयैवयं- 


समरपित यंरखिलं स्वचेत पुरंव कस्मंचन चिन्मयाय 
स्थिरास्थिति काऽप्यथ नवयेषा लक्ष्य च येषा नियत न फिश्ित्‌ 1 
सगेररिक्ता हदयेन हीना. स्नेहम्‌-श्रशोष्यंव च येभ्रमप्ति 

का नाम मूढा हि कदापि तेभ्य समपंयेत्‌ चित्तमहो स्वकीयम्‌ ॥२०॥ 


सुन्दरी 


-- (श्राक्षिप्य) नायमास्ते किन्तु कञ्चन सुनियत. प्रसक्ति- 
प्रकार. । 


रागेऽनुरागे त मन. कदाचित्‌ क्षण!स्परेषा शुणतेहि किञ्चित्‌ 
एकं हि पतत्पदयति विष््वचित्रे ध्याने च तस्येव तदस्ति मग्नम्‌ ।२९।। 


स्वामिनि 


पूर्णानन्द 


सुन्दरो 


(भ्रत्रान्तर एव तत्र काचनेका परिचारिका प्रविक्य 
निवेदयति) 


-- ज्ञाननाथ इति कश्चनापर परित्राजक प्रतीकतेऽस्ं 
(श्रगुल्या पूर्ण निद्िरन्ती) स्वसहचराय दुर्द्ारि च 
मृहुमूहरनु रुणद्धि सद्य एवेनस्परि द्रष्टुम । 


-- (आकण) देवि, दूरमितोऽस्माभि्गन्तव्यम्‌ । कपया- 
ऽनुजानीहि माम बहिगं मनाय । 


-- (अ्रकस्मादापतितेनानेन विघ्नेन विद्युन्धा परिचारिका 

ˆ सकरेतेन ततोऽपसारयन्ती पूर्णानन्द वन्दीकृतेन त्वया 
वन्दीङृताहं न क्षमेऽघुना भवन्तमनुमन्तु कचिदन्यत्न 
गन्तुम्‌ । नावहैल्या च मवत्ताऽपि मिर्दैयमेव-मस्मदी- 
याऽनुरक्ति । 


पूर्णानिन्द. -- देवि सुसमादितयाऽववेयभेतन्मे निवेदनम्‌ । 


रागेख मोहेन च पीडिताना गति व जाने वत कौडरोयम्‌ 
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परयामि ते किन्तु दां विचित्राम्‌ करतंग्यमुढ्श्च भवामि भूयः । २२ 


नहि किन्तु चृपालाः प्राकृत जनवदाश्चयन्ते किचन 
मनोदेन्यम । स्मरणीय चैतत्‌ प्रतिक्षरमेवाखिलाभिः 
प्रशासिकाभि यत्‌ स्वशासन विना न भवति पर 
रासनं सुकरम्‌ ! गुरोर्गोरक्षनाथस्यदेश विना न 
चावामच्र स्थास्याव- क्षणमेकम्‌ । (इति निगदच्‌ 


चेष्टते वहिर्यातुम्‌) 


सुन्दरी ~ साधो, सराधुनापि नेवमसाधु साम्प्रतमाचरणीयम्‌ । 
गते त्वयि न मदीया. प्राणा भ्रपि चिरमन्र तिष्ठेयुः 
सुरक्षिताः । 


(परमविचित्रयाऽस्याऽनया चेष्टया भरुनमाकुल } 
पुरनिन्द. -- स्वगुरुप्रवरं गोरक्ननाथम्‌ सस्मरनु-पार्थयते- 


कृपालो है गुरो सद्यो रक्ष मां धर्म-सकटाव्‌ 
सह्या नेषा मया घोरया माया ते साम्प्रतं चिरम्‌ ।(२३। 


( प्रा्थनाऽनुशणमेव तचत्राविभ्रुत श्रीगोरक्षनायः-- 
तिष्ठ नि गकमिति पुरणानन्दं समाश्वासयन्‌ प्रबोधयति 
सुन्डरीमेवम्‌) 


गोरक्षनाथ - कल्याणि महाराज्ञि, मंगलमये त्वदीये प्रगासतते कीट 
कोऽयं धमंसकटोभनुभूयते सन्यासिनाऽनेन (सलज्ज 
चररेष्ववनता तिष्ठन्तो तामवलोक्य पृूनरपिमादिष्टा 
गुरुभवरेणा) सत्प्रनासिके नहि नरेश्वरा नरेश्र्यो वां 
सहसैव समाश्रयन्ते प्राकृतजनवत्‌ किमप्यात्म नौ दैन्यम्‌, 
न च स्वास्रनमित्तय भवति परजासनं सुकरम्‌ । 
(गुरुचरण रज. शिरसि घारयन्ती सरलज्जमघोमुखी 
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युन्दरी)-- नाथनयेश्वर सर्वमेतत्‌ सत्यम परम्‌- 
योगे वियोगे हि मनः प्रवृत्ति नेहि स्वतन्त्रा वत्त जीविना नः 
त चापि दुरदम्यमिदं कठोर रन्मृ् मृद्वी महिला-परवृत्तिम ॥२४॥ 


गोरक्षनाथः -- देवि, प्रवृत्तयोऽपि न भवन्ति किन्तु सर्वनेवं यथा तथा 
प्रवतंनीयाः 


मृषा न कायं क्षिके गरीरे वुधाऽवलिम्तं स्वमनोऽपि मोहात्‌ 
योज्यं ह्यवश्यं यदि चैतदास्ताम्‌ नियुश्षच तत्‌ प्रेमनिधौ हि कष्टे ॥२५॥ 


सुन्दरी - 
हे नाथ-मह्य' हयधुर्नेष एव, कृष्एस्तवायं खलु चिष्यवयं. 
वर्तिः परः कोऽपि ममा्ि-हारी म वा परः कोऽपि ममास्ति पूज्यः ।।२६। 


मोरकषनाथः -- श्रस्तु एष एव वे ते प्रियतम छष्एस्तहि ~ भ्रस्येव 
कस्याचन प्रियतमायायाम्बवृत्तौ-श्रस्य सहधर्मिणी 
(इत्य्धक्ति) 

सुन्दरी -- (सानन्दमुच्छ.वस्य श्रपचाय सज्ीविताऽस्मि गुरुणा । 


गोरक्षनायः -- भूत्वा समये समयेऽस्यापि साहचरयेमासादयन्ती भव 
सदव सर्वानन्द सम्पन्ना } प्रथ-- । 


संमरपितं भनौ यस्मै व्वर्य॑तदु-ह वराम्वरे 
सोऽ्यपप्रेलन- स्वीय ग्‌-हुेऽस्मिन्नष्वरे हि ते ॥२७) 


ग्रहं चापि तथा तस्मिन भवेयं व. सहायक 
राज्या सहाथ भूयास्त्वम्‌ प्रसिद्धा कर्मेयोगिनी ॥२८॥। 


एकसिमन्न वे यन्मग्नं मनस्ते दिव्य सुन्दरि 
भरा्तानामाति नानाथ व्यापक तद्‌-विगहि ते ॥२६॥ 


प्रातुरखां च सेवाया सहं एर्णोन सन्ततम्‌ 
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वसन्ती सुखिनी भया. पुणंस्ते सेवको भवेत्‌ ॥३०।। 


(निलम्य॑तत्‌ स्तव्धा चिन्तनमग्ना च तामवलोक्य 
स्वकेरस्पशन तस्यामेकामपूर्वा नव ~ चेत्तनामाधाय 
तत्रैवान्तर्दधे सद्यः । सुन्दरी च साष्टागपातम्प्रणम्य 
निवेदयति पणय) 


सुन्दरी - शिष्पराऽ्ह्‌ ते प्रशोधि त्व धृष्टा मां नावमानये 
सेवाया सदनं स्थाप्यम्र स्थेयं चेह्‌ पुनस्त्वया ॥।३१॥ 


पूणानन्द - 
कृता कृतार्था गुखणाऽसि धन्या शिष्या प्रिया मे च सदा भवेस्त्वमू 
नून च तस्मिन सदने त्वदीये सेवा मदीया सुलभैव ते स्यात्‌ ।३२॥ 


इति मातृदशेनानन्तरं सद्य एव पुनरत्रागमनाय 
ताम्पुगमाश्वास्य तयाजनृज्ञात. समारेभे स्वयाश्राम- 
ग्रत. । 


( इति पूर्णानन्दे चतुर्थो{ङ्‌ ) 


अथ पूर्णानन्दे पञ्चमोऽङ्कः - 


( १। 
(लीतलकोटमभिगच्छन्‌ श्रात्मगत्तम्‌ तत्तप्रदनाभिभूतः 
पूर्णानन्द )  _ 
पुरनिन्दः - (स्वगतस्‌) मात्रृद्लंनाय नितान्तमुत्सुकोऽपि कथ नाम 


नृपाज्ञया निर्वासितोऽहम्‌-ऋते तदादेशय मू-तन्न प्रवेष्टू- 
मर्हामि । यथा तथा तच्र प्रविदयाप्यथ कियत्‌कालम्‌ 
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नवीना 


श्रक्लसय 
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पूनः प्रच्छन्न एवे तत्र तिष्ठेयमू-नेतत्‌ किचि सुस्प- 
ष्टमुलस्यति परिजरान्तेय मे मततिः सम्प्रतम्‌ (कषश- 
मूपविश्य-सहसा चं पुन" संस्मरतन्निव विस्मृतामात्म 
शक्तिम्‌) श्रथवा गुर कृपाधिगत-तत्तत्‌-सिद्धिशक्तये 
मह्यम्‌ नास्त्येतत्‌ किचिदसाध्य साध्यम्‌ । केषाचना 
साध्याना रोगिणा रोगनिवारणपुरस्सरमात्मानम्प्र- 
ख्याप्य भवाम्यचिरेएंव कश्चन महान्‌ सिद्धः 1 स्वप्नश्च 
तंस्तंरथ स्थापयामि स्वसम्पकंम्‌ ~ सरवेरेवादरणीयै. 
स्वजनं । 


(२) 


(ब्राह्म महतं ष्टेनकेन दुभेन स्वमन प्रबुद्धा नचीना 
महा राज्ञीमक्षराम्प्रवोध्य निवेदयति) 


-- मात", प्रतिभाव्यद्यास्माकं नराश्यनिशाया सजातमा- 
त्यन्तिकमवसानम्‌ । नाहं यद्यपि महाराजाय स्वय 
किच्विन्निवेदयितुम्प्रभवामि परं सम्प्रत्येव ष्टो मया 
महाराजो मदुत्सगादु दिव्य बालमेकमादाय त्वदुत्सगे 
तं निदधानः) स्वे च पुलकित नयनाभ्यामेनमालिद्धच 
यावत्‌ स्मरसि कमार पूर्णानन्दं तावदेव तत्र प्रादुर- 
भत्‌ परमत्तेजस्वी एकस्तर्णः संन्यासो महाराजस्य 
चरणौ सस्पृश्याभवन्ान्तहिति" । 


-- नवीने, किमिदमसंभावित श्रावयस्ि कुतो वाऽजीवनमु 
प्रतिकलं मे द॑वमद्य भवेत्‌ सहर्खवेत्थमनुकलम्‌ । 


यद्‌ भाति नित्यम्परतिङ्कलमेव स्वतोऽनुङ्गल यदि तदु भवेन्नः 
लोके विचित्रं किमपीहं नैतद्‌ सदैव भिन्न. समय-प्रवाह- ॥१॥ 


श्र्सः 


- -- भगवानु सहुखदीधिति-विधत्ता ते सुस्वप्नम सर्वथा 


विचाषर अ्रन्थावली २७७ 


सुफलितम्‌ । मदीये प्ररुष्कतमे स्तनमण्डलेऽप्यद्यानुभरयते 
कश्चन नवतमः पयसां संचारः । 


(अन्रान्तर एवाघ्रप्रविशति देवा्चैनाय कुसुमादि साम- 
ग्रीमादाय-शिवोद्यानपालो रामदत्त } 


रामदत्तः -- महामान्ये महादेवि क्षन्तव्योऽहमद्यात्पीयसामेषा कुसु- 
मानामानयनाय । गतेऽपराण्डे कुतश्चिदागतं परम- 
दिन्यमेकं सन्यासिनमनुसरन्िजेनेः तच्रस्यानिं सर्वा- 
ण्येव पृष्पाणि समर्पितानि तस्य चरणोषु 1 महानयं 
कश्चनसिदढध॒इत्युद्घोषय्छिश्चं भिः कश्चन तत्रैवाधि 
गताऽपि पुनः स्वदशचंनू-शक्ति" खञ्ञाश्च केचन तत्रैवा- 
रेभिरे कतु मस्य प्रदक्षिणा चृत्यन्तोऽय गायन्तः । 


क्षरा -- महाराजश्च दाज्ञापयेत्‌ द्मावाभ्यामप्यपनीयत्तामस्य 
शुभेन दरदनेनावयोस्तास्ता वताधयोऽथ व्याधयः 1 
महाराजः स्वयं -वाधिगच्छतु नं राश्यभ्रस्ते स्वजीवने 
कच्छनाभिनवं भव्याला सन्वारम्‌ । 


नवीना -- भवत्यैव प्रस्तूयतामेष मायलिकः प्रस्तावः पुरोहित 
भ्रवरो वा भवेदन्रास्मान्वनोरथानाम्परिपूरकः 1 
(भेष्यतेः प्रतिहारी पुरोहितस्यानयनाय) 


(३) 


(आासादेभ्य समागतात्‌ हि वोद्यानपालकात्‌ रामदत्तात्‌ 
भ्रचिरेणव महाराजस्य सकलत्रम्‌ दिवोद्यानागमन 
्रवृत्िमूपलम्य सम्भ्रान्तः पुएनिन्द. भवति भृ 
भ्रात्मकतंव्य-निर्घारणब्यग्र } 


पुणनन्द. -- (स्वगतम्‌) श्रहो परम पापीयानयम्‌ भवेद्‌ व्यत्ययः 
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समुदाचारस्य । सत्वरमूद्यानाद्‌ बहिनिच्करन्यव पावया- 
न्यात्मन पुज्यानां खल्वेषां चरणरजसा (भस ख्यंरनु- 
यायिभिर्भक्तजनं रन्वित" पृानिन्द यावत्‌ महाराज- 
स्य शिविकामू मध्ये मार्गं निरुष्य यतते भ्रमिवादयितु 
पितुचररोषु तावदेव महाराज -शेतेन्द्र.) 


दीलेन््र. ~ सिद्धशिरोमरो पापीयसो मे पापं परिवधैयन्‌ न 
विधेषहि मा भूयसा महापातकिनमेवम्‌ इति निगदन्‌ 
चेष्टते तस्य चरणा-स्पर्य (पणनिन्दश्च वेगेन जन- 
त्या. श्रक्षराया. विमातुं नंवीनायाश्च चरणौ स स्पृश्य 
कृताञ्जलि निवेदयति महाराजाय) 


है है क्षमाकील परपेन्वर्य, 
क्षम्योऽस्मि तै कोऽपि जनः प्रजाया. 1 
गोरक्षनाथस्य गुरोनिदेशात्‌ 
समागत्तोऽह्‌ तव॒ दर्दानाय ॥२॥ 


नवीना ~ (ससम्भ्रममपवा्यं निवेदयति महादेव्यै भ्रक्षरायै) 
जननि एष एव स्वप्ने इष्ट. स दिव्य सन्यासी 
एष एव च ते वत्सल. कुमारः पुणानिन्द । 


्रक्षरा ~ (सरभसम्‌ पृरणानिन्दमवलोक्य मृहुमुं हस्त परि 
चृम्बन्ती) वत्स सत्य सत्यमद्च स जात गुरोरगोरक्ष- 
नाथस्य दयामय तत्‌ प्राक्तनमारवासन । सम्प्रति परि- 
हाय विरक्ताना वेषमेन स्वतातचरणै- सह॒ राजघान्या 
प्रविक्य श्रनुरञ्ञय वषेभ्यः प्रतीक्षमाणानां भजाजना- 
नामूत्कष्ठितान्यन्तस्तलानि परिपूरय च महाराजस्य 
परतिजनमन. समुट्लासकस्य नागरिकस्य महा महोत्सव- 

स्य चिरन्तनीभ्भिलाषाम्‌ । 


पूरणानिन्दः -- मात-~नंष मे वेषो भवेत्‌ क्षणायापि परिपथी कचित्‌ 
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केषाचित्‌ तवादेशानास्परिपालने । तातचरणंः सहं 
नगरे प्रवेशश्च मया महारुद्राभिषेकस्य मे परिसमाप्ता- 
वेव विचीयेत-इति तदर्थमिदं चिवोद्यानमेवास्ते सर्वा- 
ततम स्थलम्‌ 1 


महाराज-चैलेनद्र. - ररे कीदगोऽय महार्द्राभिषेक. प्रतिभाति 
नाद्याप्यस्य तत्तदरिष्टजनकानां ग्रहचक्राणा तानि 
तानि चक्रमणानि जावान्यस्मद्‌ गृ्पवे्ानु- 
कुलानि ? 


पुर्णानन्दः - राजन, कालस्यानुङ्लल्यम्प्रातिकल्यं वा नभवत्यस्म- 
न्मनोरथाधीनम्‌ । परमिदानी हि न केवलं मे भ्रपितु 
भ्रखिलस्येव राजकुलस्य ग्रहा श्रवगाहन्ते काचन सवं- 
श्रेष्ठां तां शुभा सरणी येन ही नरेन््रवर्याः स्वस्था- 
आतुर्मासाम्यत्तरमेव यौव राज्याधिकारिणं वैमात्रेय 
मेऽनुजम्परिलालयन्त स्थास्यन्ति प्रतिक्षणं तत्तत्ली- 
लादशेनमगनमानस्ा 1 श्रह च महादेव्या श्रक्षरायास्त 
तत धामिक मनोरथम्परिपुरयव्‌ रक्षिष्यामि ताम्म्रति- 
क्षणम्प्रसन्नाम्‌ । {इति किचित्‌ स्पप्टमस्पष्टं च 
समुल्वारयन्‌ “विकलामक्षरा च समयोऽयं रद्राभिषे- 
कस्य ` भत्यहस्त्वया प्राततः सायमभिपेकसामग्री 
भ्रेष णीयेत्ति निवेद्य जातस्तव वान्त्हतस्ते च सर्वे 
तिष्ठन्ति तत्र मूका भ्रथ चक्रिता 1 


(४) 
(रिवोद्याने पुर{नन्द यत्तु प्रिपृच्छन्ती महादेवी 
अक्षरा) 
अक्षरा. - पूरं किमद्यापि न परिपूर्ण ते तदनुष्ठानम्‌ । स्ववा- 


ललीलादद्येन वन्धिता मा कियच्विरमघुना नववघ्रु- 
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मुखावलोकेन सौख्येनापि हीनमेव रक्षितुमीहसे ! 
(श्रधोमुखं निरुत्तर पणंमवलोक्य) कुमार, भ्रलमधुना 
ते किलेभिस्तंस्तं व्य॑पदेदौ" । वस्तुतस्तु नहि दयते 
लेगतोऽपि त्वयि काचिदस्मद्‌-गृहवेशाभिलापा । 


पणनिन्दः -- मातः, सत्यं चेत्‌ श्रोतु मिच्छति । श्रा्ैचवाव्‌ श्राश्चमेषु 
कान्तारेषु चे वसतो मे मनः प्रवृत्ति नं भवति क्षणा- 
यापि कदाचिद्‌ गृहावासोन्मुली । 


क्षर -- यदाशकितमासीत्‌ तदेव कृतमद्य त्वया सुव्यक्तम्‌ । 
परं जनन्यपि कि नपेक्षते स्वतनयात्‌ स्वमनोरथानां 
काचित्‌ ता तामेमिपूतिम्‌ कान्तारेषु निवसतस्ते न 
जाने कदा कीन) भवेत्ते सुखदु.ख्रादि परिणतिः । 
पुत्रमुखावलोकनमतिरिच्य जनन्य न भवति जगति 
किच्िदपरम्‌ परमाकेषेकम्‌ 1 इय चेत्ते मानसिकी 
प्रचृत्ति.-- 


स्वप्ना हि सर्वेऽपि ममाद्य श्चीर्णा लीनाश्च सर्वे मम हृत्तरंगाः 
गरहेस्थितैश्चापि परा सहस्त्रैः कि यो गिभिर्नाधिगतं स्वलक्षम्‌ ।३॥ 


पृरनिन्दः -- मात, सत्यं स्व॑था सत्यमेतत्ते कथनम्‌ । सत्यापि 
किन्तु गृह जीवने सवं सौख्यनिधाने, वन्धनमपि परमं 
नातः परं भवति जगति किमप्यपरम्‌- 


ग्राश्च्यं यदि मानवं नं सदनं सन्त्यज्यते सत्वरम्‌ 
स्वातन्त्र्यं निखिल भवेदपहूत व्रणा हि यत्र स्वत. । 
यत्रस्था भववन्धनेऽथ प्रतिताः केचिन्न मुक्ता पुनः 
संकीर्णैष्व समं न येन हि भवे किन्चित्‌ परं जीनमू ४ 


ग्रक्षरा -- पुं, गुख्कृपया परिपृशंत्वमाप्तेन त्वयाऽन्विष्यता नाम 
कामं विभ्रुरयं ते लोक परं मह्यमयम्‌ ऋते त्वा 
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सदपि तदु भवेितान्तमसत्‌ ! सति च त्वयि निखि- 
लाऽपि मे जगती प्रासादानामेषामद्खण एव विभति 
सर्वाङ्खसम्पन्नताम्‌ । 


सेव्या च कि नाहमहोऽस्मि बद्धा सेव्यो न वात जनकोऽपि जीर्णं 
प्रजाजना वा नहि सेवनीया: नातः परः कोऽपि तवास्ति धर्मः ॥५॥ 


फलन्ति सवत्र गृहे वने वा कुमार कर्माशि शुभानि सद्य. 
जहीहि तद्‌ बालहठं तवैनम्‌ श्रागच्छं यामो मुदिता स्वगेहे ।६॥। 


(जनन्या स्तेह-निह्लेरेभि-भवि-भरुं ल दर तान्त वृत्तिः 
पुणनिन्देऽपि पुनश्चिन्तयति-) 


स्थेयं भया नहि चिरं सदनेऽत्र नूनम्‌ 
पित्रो-मवेच्च सुलभाऽनुमति नँ गन्तुम्‌ । 
दरन्द्रात्मके हि घटके पत्तितो वतास्मिन्‌ 

छे नु कि न नियत किमपीह वेद्मि ।!७1 


(विमृकय) अथवा भरूयोऽप्यस्या. समक्षं वंशदेनावेद्य 
वस्तु स्थिति सुस्पष्ट-्रबोधयास्येनाभेवम्‌- (प्रकाशम्‌ ) 
महादेवि, परिसमाप्तानि सम्प्रति खलु मेऽखिलान्येवा- 
वकाश दिनानि । गुरोराज्ञा निना नेत परमहमिह 
स्थातु शक्नोमि । न च मेऽन्त. प्रवृत्तिरेवाऽ्धुना 
प्रेरयति भामाश्चमावासात्‌ क्षणमपि क्वचिदन्यत्र 
स्थातुमिति तच्रमवेत्यापि न निरोध्योऽहमधुना 
स्वगुर । 


क्या विरोद्ध्‌ नहि बालवृक्ति नं चापि मेऽन्त. करण-रवृत्ति 
भ्रस्या स्थितौ मे शरण किमन्वत्‌ भवेच्ते त्वामिति मामवचेस्त्वम्‌ ।1८॥ 


इति मुहु हस्तमेव साप्टागपात संस्मरन्ती भवति 
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गुरः 


विद्याधर प्रन्थावक्ती 
गुशम्पर्याकरुला । 


(पुणनिन्दस्याक्षरयाश्चोभयोरेवानया प्रार्थनया परि- 
दरावित-चित्तोऽथ गुरर्गोरक्षनाथोऽत्र सहसा प्रादुभूतो 
व्यवस्थापयति पुनरेवम्‌) 


-- पशँ, पूगा मृत्तीर्णीऽसि परमदुस्तरास्वपि ते तासु 
तास्वखिलासु खल्वेतासु परीक्षायु । न केवल प्रत्यक्ष- 
ग्परिपालिता त्वया स्वगुरोराज्ञा, न वा केवल सुर- 
क्षितस्त्वयाऽखण्डित स्ते यत्िधमं. । भरपितु सहैवानेन 
नहि स्वया कचिदपि निर्दयं दलिता केस्याश्चनाप्य 
बलाया" स्वल्पापि काचन मृद्वी मानसी वृक्तिः । यति- 
वरेणापि राजपूत्रेण त्वया पर राजिव स्थेयमिति 
मदीया खलु प्राक्तनी मनोऽभिलाषा 1 श्रथ चे यथा 
सुविदितं ते मदीयाया हि दीक्षायामू । 


ने कापि माता हृदये विदीर्णा गोरक्षनाथं कुपिता दपेत । 
सेवा विहीनो न च कोऽपिवृद्ध. पिता भवेद्‌ वा स्वसुतं-वियुक्त ।1६॥! 


नवीना 


सिद्धान्ताः खल्वेते भवन्ति सदैव भुद्ढ परिरक्षिता 
इति यावत्तेऽ्ुजो रजेन्द्रौ यौवराज्याधिष्ठितो न 
क्षमते महा राजस्य श्लेन््रस्य क्षासनमारं वोम, 
यावच्वाजीवनं दु लदातंराक्रान्ता तपस्विनीय ते जन- 
न्यक्षराञ्ेक्षते खलु ते साहाय्य तावदिहैवास्थितेन 
त्वया साधनीयेय प्रमा कटठोराऽपि परभकोमलेय ते 
साधना । संस्थापनीयग्च कर्मयोगस्याभिनवं किमप्येतद्‌ 


विलक्षणमृदाहस्णम्‌ । 


-- श्रो श्रलौकिकं खल्वेतद्‌ गुरुचरणानां किमपि ठृषा- 
मवं परमं गौरवम्‌ ? 
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नरेन्रः-शेन्द्रः -- सिद्धानां चेयं सवेमनोरथपूरयिन्नी काचनानुपमा 
संसिद्धियया मृता श्रपि वयमिदानी जाताः स्म. 
पुनस्क्जीविताः 1 

पूरणानन्द ~ गुख्वरणानां शुश्रूषया परिवच्ित" किन्त्वह्‌ नानुभवा- 


म्यत्र कचन महान्तमात्म-सन्तोषम्‌ न॒ च परिलक्ष्यते 
खलु महादेव्यक्षराप्यनया व्यवस्थया पूरं म्परितुष्टा 1 


गोरक्षनाथः -- पुणानन्द, त्वादृशस्य यतिवरस्य जननी त्यागमूतिरि- 
यमक्षयरा परेभ्य. परित्यजेन्चेदितोऽप्यधिक किग्वित्‌ 
सरवेमेतद्‌ भवेत्‌ तस्याभुपपन्नम्‌ 1 


पुरोहित -- अथवा परितुष्टे गुरौ दुष्टा एव॒ वयं सवे, तथापि 
मवेत्वेतदपि ' सरतवाक्यम्परिप्‌ रं म्पृणनन्दे । 


पूरणा. सन्तु मनोरथा" सुक्रतिना नैरा्य नादो भवेत्‌ 
मोदेताप्र्‌ पितरौ सूरश्च सुखिनौ दिव्यात्मसम्पद्यतै. । 
सन्तृप्तं ह्यथ गोकुल हिं निखिलं जायेत वर्षाभूः 

सदु ~ ज्ञानामृत ~ वषेणंश्च नितरामानन्दयुर्णं जगत्‌ १०1 





इति विद्यावाचस्यति धी उेवीप्रसाद शाद्ित्रितनयेन विधाघधर शास्त्रिणा 
निरचिते पूर्णानन्देऽस्मिम्नारके परिपुर्ण. पुर्णानन्दं 
परिपुरक; पञ्चमोङः । 


1 श्री" ॥ 
अथं दुर्बलबलम्‌ 
( १) 


भ्रपुवेः संगमो यस्मिनु-परमृतस्य विपस्य च 
स नागेशो महाकाल. पातु वं श्रन््रदोलरः ॥१॥ 


स्थिति समाजस्य सदव शुद्धा संरक्षितुं यो हि सत. धुरक्षर 
खलान समूलं सतत समस्ता-नुन्मूलयेत्सोऽवतु नो मुरारिः २ 


(नान्यन्ते प्रविश्य सूत्रधार.) 


सूत्रधार ~ सुविदित सुमङ्गलम्‌ । श्रूयतां सम्प्रति सविदितं तावत्‌ 
कीदशोऽयमाकण्यंते तदिशि महान्‌ कश्चन जन 
कोलाहल 1 


पारिपाश्चिकः -- (ससंभ्रमम्‌) भाव, यथाहं तकयामि विनाले कर्सिमि- 
श्चन जनसमाजे भवितव्यं तत्र॒ कैनापि वाग्मिवरेण 


सम्भापमारोन । 


सूत्रधारः -- एवं बेद्‌-्रागच्छं, भ्रावामपि तात्रैवोपसूत्य सुस्पष्ट 
तरमेतदाकरायाव. । 


ऋते विरिष्टमाख्यानं व्याख्यान नव शोभते 
सविशेषं सदास्येयम्‌ सामान्य न हर हदाम्‌ ।1३॥ 


(प्रस्थितो) 


= >> 
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(२) 
(तिलकचत्वरे सभाषमाणो भिक्षुरानन्द ) 


प्रानन्द. -- बान्धवाः ¦ कथयत सुस्पष्ट कथयत एतत्‌ ! क्िमे- 
कान्ते शान्ते प्रकृति-स्थले सस्थिते स्वधर्मकर्मनिरते 
तपस्विनि त्रित्रते, दुवृ तौ मातुङ्ख चनं रयाचरितोऽयम- 
नार्यो व्यवहारो न दुनोति श्रीमत्तामान्त रमशेषततः । 


जना -- महाभाग ! विहाय कतिचिद्‌ राष्टरद्रोहिणो दनुं त्तान्‌ 
कामयोनिष्ठाच्‌ इतराच्‌ वा काश्चिददूरदशिनो जनान 
को नाम भारतीयोऽद्य निश्म्यैतद्‌ विर्वासधातक 
जघन्यं वृत्त न भवेत्‌ सर्वथा विदीरं हृदयः । 


भ्रानन्द -- सर्वया श्रार्यजनोचितेयं श्रीमर्ता चेतोवृत्ति- 


्र्येत्व सहते नाल्पं पापिनामकुशं कचिद्‌ 
मुक्तिकामा वयं नित्यं स्वस्माद्‌ भववन्धनात्‌ ॥(४॥ 


एके पाषेद. -- भगवसु भवबन्धन-मकितिरपि किन्तु प्रथमं नित्यम- 
पेक्षते स्वराष्टू-चन्धन-मुक््तिभू । 


भ्रानन्द ~ सुनिदिवत सवथा सुनिदिचतमिद बन्धो, परतन्त्रं हि 
राष्ट स्वधर्माचरणस्यापि स्वातन्त्यं नतं भवति सदैव 
सौकर्येण सम्प्राप्तम्‌ । पारतन्त्यात्‌ कथमद्य नैविष्ट- 
पाना धामिकी सस्कृतिरच्छिद्यते पा्पदच॑नरिति सम्प- 
त्येव मया विशद निरूपितम, तस्मात्‌ दु शक्तिरियम- 
स्माभिदूं रत एवाद्य वतते सत्वर सुनिरस्या । 


दुःदाक्तिर्भववाघनाय नियत निम्न तलं गाहते 
दर्नीतिद्व परापकारनिरतां दोषाश्चिजान्नेक्षत्ते 1 
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ती रक्रीटनतस्पया यदि सरित्‌ तीरे न संरुध्यते 
नूनम्पारवं गताऽखिला वसुमती पूरः परिप्लान्यते । ५॥ 


जेना ~ निदि्यता तर्हि तन्नियोधक साधनमविलम्बेन । 


भ्रानन्द. - तदप्यहूमचिरेणंव निवेदयिष्यामि श्रीमता सेवायाम्‌ । 
धारयत्त धैर्य यावदह कार्यानुरोधेन सारनाथ गत्वा 
पुनरिह प्रत्यावरते । 


(वन्देमातरभू-राष्टरगानेन सह सभाविसर्जनम्‌) 


(३) 


(ततो शयन्ते सुरक्षिते भारतीये कषत्रे प्रविशन्तो दल- 
पति-पुरस्सरास्वैविष्ट्पाः ते ते वर्गा) 


रामोदलयतिः -- सदधर्मानुरागिणः 1 सवशवितमतो व््रभेरवस्य 
परमानुग्रहेण सम्प्राप्ताः स्म सम्प्रति वयं सकुशलं 
तथागतावतारिशणि स्वंजनवन्दनीये पावनेऽस्मिनू 
भारतीये प्रदेशे । एत तत्‌ सवैत प्राक्‌ समवेत्य 
तमेव सकल सभृतिदुःखापहारकं परमकारंिक भग- 
वन्तं मैत्रेय सर्वात्मना सस्मराम । 


(ध्यानमास्थाय क्षणं सवे मौनमाधाय पनरदवनिष- 
ह्याग्रसरा भवन्ति) 


राम. _ अ्रविलम्बेनन सम्प्रति वयमस्मदपैक्षापुरकस्य कस्यचन 
सदुभ्रामस्योपन्तमाश्चयिष्यामः 1 
दाक्य. -- (दुरमभिलक्ष्य) यथाहम्पदयामि केचनादवारोहिए इत- 


एवं सवेगभागच्छन्तोऽभिलक्षयन्ते । 


रामः -- भवेत्‌ कथंचन भारतीयं श्ासकंरुपलन्वाऽस्मदागमन- 
॥ 
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सूचना । 


(भ्रत्रान्तर एव तत्र प्रविरदान्ति ्रानन्दपुरस्सराः कति- 
पये पौरा जानपदारश्च) 


भ्रानेन्दः -- (सादरमभिवाद्य) विदववन्या महाभागा । सेवाया- 
समूपस्थिता वय समनुग्राह्या केनापि कपासयेन 
मान्याना श्ुभेनादेशेन । 


#। 


राम -- वन्धुवर्या । भारतीये जासकवरंरभिशासितेऽस्मिन्‌ 
राष्ट ऽस्माक सर्वा म्रपि गत्तय सन्ति केवलं तेषामादे- 
शाधीनाः । श्रतोऽत्र यदि भवेत्‌ निकटस्थ. केर्चने 
दासनाधिकारी सत्वर ताहि तत्र सम्प्रापणीयाऽस्मदा- 
गमन-सूचना-- 


रामसुरक्षकोऽधिकारी (भ्रग्र समूपसुत्य) ततोऽपिप्राक्‌ 
भवद्धिरप्यथ कृपया समनुग्राह्योऽयं जन॒ स्वपरि- 
चयदानेनं । 


्ानन्दः - वयं वर्तामहे त्रित्रतभारतमेन्नीसघस्य सदस्या" । धित्रते 
विद्यमानेस्योऽस्मद्‌ वयस्येभ्य कथंचन श्रीमदागमन 
सभावना वृत्तमेनमुपलम्य वयमन्न समागता स्मः । 
नि"नद्धुमादिश्यतामादेदयम्‌ । यावदहं सत्वरंगच्छाम्य- 
धिकारिणं सूचयितुं तावदिमेऽस्माक सुहृदोऽपि भ्राति- 
थ्य-ग्रहरोन मान्यंरवदयमनु्राह्याः । 


[1 


रामः -- प्रिया सुहृतख्मवरा. ! वन्धुवर्याां भारतीयानामादि- 
कालात्‌ सवंसुलभमातिथ्यमित्ति- सुनिरदिचत्येव निदिच- 
न्तमिह वय समायाता. स्म. । यथा रोचते तथा सर्वँ 
सम्पादयतत । श्राततिथ्यादपि पुरा पर तंस्तंरमिदिचते 
रलक्षितेद्च विकटैर्मागिं मीरत्तम्धरविचान्तोऽस्माक भ्न्ये- 


प. विद्चाघर श्रन्धावली 
ऽप्यनुयायिनोऽन्विष्यान्विष्य इहैवानेयाः 1 


भ्रानन्दः ~ भ्रनुगरृहीताः स्मः (ततः समागतेभ्योऽनुसारिम्यः कति- 
पयानू युवकानु प्रृथगाहूय रामरक्षिभिः भुविमृर्यच 
प्रेषयति तानु तेषु तेषु स्थानेषु) 


रामः -- साधु भो भिक्षुवर, साघु । प्रधुनाहि 


दढोऽसौ विश्वासो =ढतम इदानी हि जनितः 
स्वभावात्‌ सवेषामुपङ्ृतिरत्रा भारतजना. । 
दुराचारं केषाचिदपि नहि सहन्ते वहुतिथम्‌ 
स्वतन्त्रा. स्ातन्त्य भुवि सत्ततमीप्सन्ति फलितम्‌ ॥६॥। 


म्रस्तु भ्रानन्दमहाभाग 7 सत्वरमित्तः सम्प्रति मदीयेन 
दूतेन सह्‌ द्रष्टव्यो निकटस्थोऽधिकारी । (अभिवाद्य 
भ्रानन्द. तत्रतेन दतेन सहु प्रतिष्ठते) 


भ्रानन्दः - (मागं) चव्त्िरक्षित बन्धो ! यथाहृम्परत्येमि भार- 
तीये रधिकारिभि भवेद्‌ विज्ञातमेव मान्यवरस्य दलपते 
रागमन~मेतद्‌ । पुनरपि रामसन्देदोऽस्माभिर्यंथावत्‌ 
श्रावयिष्यतेऽधिकारिरो । 


(दूरतो रणष्टृष्वजालंकृतं माण्डलिककार्यालय दृष्ट्‌वा) 
सम्प्राप्ता, स्मो वय सम्प्रति स्वाभिमतं स्थानम्‌ । 
(कार्यालय रक्षक द्वारा सूचिते माण्डलिके, वहिरागत्य 
माण्डलिकः) 


माण्डलिक. -- महात्मन्‌ 1 तत्रभवतो रामवरस्य सन्देशेन सहैव समू- 
पलब्धः सम्प्रत्येषमयास्मत्‌-केन््रीयोऽप्यादेश्चः। सर्वं प्रथम 
सूरक्षाप्रवन्धोऽस्माभि" सुविघेय भ्रास्ते 1 गच्छत युता 
सम्प्रति समादइवस्तौ । श्रचिरेणेवास्यप्रदे्यस्य मृख्य 
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मन्निमहोदया मान्यानां सविषे समूपस्थास्यन्ति । 
(धन्यवादेन माण्डलिकममिनन्य उभौ निवतंते) 


भ्रनन्द -- श्रस्तु सदबन्धो । सम्पादितमस्माभिरस्माक कतंग्यम्‌ । 
सम्प्रति राच्रावत्र विश्वम्य प्रात्भंवाच्‌ प्रतियातु स्व- 
शिविरम्‌ । श्रहंचान्यात्‌ मान्यान्‌ महानुभावानपि 
बृरोनानेन सुपरिचितान्‌ कतु स्भवामि प्रयत्तशीलः । 


(विश्रामालयम्प्राप्तौ सुखं शाद्वलावृते स्थाने समुप- 
विष्टौ चुश्युतो यात्रिणाम्पारस्परिकमालापम्‌) 


प्रथमः -- श्रुता नवा भवताद्यतना सायततना नीना: 
समाचारा ? 


भारतेऽद्य सम्प्रविष्टे दलपतौ रमे चैन प्रेषितमेक 


विस्तृतं विरोचपच्नम्‌ । 

पर -- किमनेन विरोधपच्रेण । श्रतिथीना सुविधेयमातिथ्यमेष 
त॒ सनातनोघरमं । ` 

भयम -- सत्यमेतत्‌ । चेनेरपि पदमस्माभिः सुरक्यते सुखो मैत्री 
सम्बन्धः । | 

श्रपरः - वतेतां नाम तत्तथा किन्तु सम्परत्यस्माभिरपि स्थेयमेव 


सर्वेथा सतक. देशकालानुङ््लवानुसरणीया च पर- 
राष्टूनीति- । च्रिवृत्तं धटितेय घटना नास्ते काचन 
सामान्या घटना । 


तृतीय. -- क्षम्यो मदीयो वचनान्तरायः 1! मम मते-किन्तु 


साम्प्रतं भारते नास्मिन्‌ शासकाः क्षा्नरक्षका. 
भ्राजिनाभ्नापि भताना नैषा नीत्तिः स्थिरा कचित्‌ 11७1 
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नेमेऽदवमेधविधायिना विजिगीषुणा प्राक्तनानामार्याशां 
सरणी कचिदनुसरन्ति श्रतोहि यदि कदाचिदस्य 
्रित्रतप्रदनस्य भवेत्‌ किञ्चित्‌ समाधान तहिं ततत 
विहाय राष्टरसंघं तान्यत्र कचिद्‌ चदयते सुसमाधेयम्‌ । 


प्रथम" -- श्रीमन कृपया वुद्धौन रणमन्वेष्टग्यम्‌ । करि न वेत्सि ? 


भाषणानाश्च विवादाना व्यर्थं कोलाहलवृंते 
राष्टृसंघे हि विश्वासः कथ कस्यापि जायताम्‌ 1८ 


म्रानन्दः - (श्रपवा्थं-जक्तिरक्षितम्‌) कृपया भवतेह्‌ स्थेयं केवलं 
मौनेन (समूपसृत्य च तत) 


सुहृद्वराः ? नेव सवंधा नँ राच्यमग्नेभेवद्िभव्यिम्‌ । 


त्रैत्रता न स्थास्यन्ति चिर परायत्ताः । महामान्ये 
रामेऽत्र समायते-पि तत्र-स्थिताः कषेश्रपालाः सन्ति 
निरन्तरं सघर्षनिरता । रष्ट्संवज्चास्ते विच्वसंघ- 


वि्ववाशी विभोर्वगणो श्रमोधा सा स्वभावतः 
साधिनी स्वंसाध्याना चण्डितंदचेचच खण्डते 11६॥ 


विद्वदौर्भाग्यादद्य वंकल्येन श्रस्तायामप्यस्या वाण्या 
नेयं स्थाता सदेन विकला । पराकाष्ठामधिगतेऽत्या- 
चारे भीम गजैन्त्येपा क्षरोनेव विधत्तो निखिलानप्या- 
ततायिनोऽधः पतितान 1 प्राक्तनी भारतीया क्षात्र 
दाकित्तस्च पुरा यावत्‌ केवल क्षत्नियेु एव देदीप्यमाना 


ग्रासीत्‌ - 


जनतन्त्रेऽद्य सा शक्ति समृदुभूता जने जनं 
गवितिरेपा पवुद्धाहि कि न कतु म्प्रकत्पते ॥१०॥ 
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यान्नि 


अनन्द 


यातिः 


अरपिचि-- 


जनतत्तरे जनाः पूर्वं ॒सेव्या. शासक शासकाः 
समथंनमूृते येषा शासका पद्धवोऽखिला ॥११॥ 


तस्मात्‌ पदे पदे स्वंदा परमूखेक्ष एवृत्तिम्परित्यज्य 
यदस्मार्भिविषेय तत्‌सूविधेयम्‌- 


कि न साधयितु दाक्यमेकेनापि द्ात्मना 
यच्चापि यज्ञ दौर्बल्य तदस्मामि निरस्यताम्‌ ॥१२। 


म्रस्माभिनिरथेकं स्वराष्टूनास्नालोचनम्परिहाय प्रति- 
तगरम्प्रतिश्रामच् त्रंविष्टपाना स्वातचत्यायाद्य प्रवधं~ 
नीय समूत्साहं - 


व्यक्तौ व्यक्तौ भवति निदिता संहत्ति ्जातिधर्मात्‌ 
भावस्यांसो इटगतिमितो जायते ब्रह्मघोष" । 
त्यक्त्वा तस्मात्‌ स्ववलफलिते संश्चय वर्तमानम्‌ 
सद्योऽस्माभि ~ नियतविषये माव्यसग्ेप्तरद्भि. ।१३॥ 


-- महात्मन्‌ सत्स्वपि श्रीमतभेषु क्वनेषु स्वधा सार- 
सम्पञ्चषु दुव्करं कार्यमेतत्‌ केवल साधारणाना 
जनाना. समथनेनं व न भवेत्‌ सूनिष्पञ्चम्‌ । 

-- एत्रदथं कृषलानी महोदय" भदयै रन्यैर्लोकसभा-सदस्यै- 
रच मयाऽचिरेराव स्थापयिष्यते स्वसम्पकः 1 


-- सर्वथा सर्व॑. सुसमर्थनीया श्रीमतामियं योजना । 


(उत्थाय) अस्तु श्रागच्छत सम्प्रति शतविहायभोक्त- 
व्यमिति भोजनमण्डप एवं प्रसादप्रसल्लन मनसा सर्वं 
सुविमृद्ाम" । (परस्थिता सवं} 
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राम्रः 


रामः 


च्रैव्रताः 


रमः 


चैत्रता' 


रम 


विद्याधरं शरन्थावतती 
(स्नानादिभिनिनृ्तः स्वमण्डपेचिम्तामग्नो दलपत) 


-- (विचिन्तय निःक्वस्य चात्मगतयू) हृतबिषे । 


निवत्ते स्वाधीने जनं ~ हदयभावामूृत्री 
स्वतन्वा सद्वाचां नु विकसितायात्मलहरी । 
निच्द्धा घा कण्डे दुरितहतकं रेभिरपुरंः 
` नहि स्पष्टं वक्तुम्भ्रभवति न शान्तैव भवतिं ॥१५ 


(शरान्तर एव तन्न प्रविदान्ति केचन ्रैव्रताः) 
-- श्रपि सुवितं सँ स्नानादिकं सर्वमु ? 


_ त्रीसंचस्य सदस्यै मंण्डलाधीरस्त् पुषैश्च सुवित 
प्रबन्धे स्व॑मेतन्षिष्यघ्नं सौकयंण । 


__ नास्भाभि्चिरमिह स्थेयम्‌ । भ्रानन्दसहचरे शक्ति- 
रक्षित्र समायातेऽचिरेणीव मया श्रीमता नेह 
महोदयेन सहं संस्थाप्य. स्वसम्प्के, । 


~ महामान्या, श्रीमच्चरणानामनूश्रहेण निविघ्नमिह 
सम्पराप्तेष्वप्यस्मासु निवृत्ते स्थितानामस्माकं बननी 
सम्प्रति भवेत्‌ कीदरी स्थितिरिति विचिन्त्य नित्रा 
सियन्ति नर्वेतासि। (उष्णमुच्छं बस्य) स्वजन्मभूदं 
सम्प्रति जात स्वप्नदर्दनम्‌ । 


~ वरवीरा न भवत एवमधघीराः । रकष विदवासमेन 
च्छं सन्ततम्‌ । नास्माके जन्मस्थली स्थास्यति चिर 
चैनै- रधिष्ठिता । पारम्परिकोऽ्यमस्माक चनानाश्च 
उच्चावच-यायी पारस्परिकं रेतिहासिको निद्र ष. । 
धनेन तमसाच्छन्नऽपि वत॑मानेऽस्माकम्म्िये देने-- 
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न चिरं -दुर्दिनाक्रान्त स्थाता भास्य्नभो हिन 
भास्यत्येव -- पुनर्भानु -- नंमंल्यस्पुनराप्स्यते । १५1 


व्रत्रताः -- महामान्याः ! मान्यवराणामनुग्रहेण सवमेतत्सुसम्प- 
स्स्यते इति ढं विदवस्ता श्रपि को नाम भवेदस्माक 
समुद्धारक. कियता कालेन वा सर्वमेतदुधटेत इति 
चिन्तयन्तो वयं क्षण॒त्पि नाधिगच्छाम" कथचन 
कान्चन चान्तिम्‌ 1 


रामः -- भ्रहो दयनीयं मनोनैबैल्यम्‌ 1! 


नहि क्लान्तं रदान्तैदच साध्ये सिद्धिरवाप्यते 
समुत्साहे च साफल्यं स्वयं सिद्ध स्वभावत" १६॥ 


भ्रपिच कि न जानीथ यूयम्‌- 


परायत्तौ कचित्‌ स्थातु क्षेत्रपालं ^ नं शक्यते 
्षेत्रपालेषु जीवत्सु त्रेब्रत क्षेम॒ श्ारवतम्‌ ॥ १७ 


श्र॑थच चनी जनतापि न चिराय सहतां मायोरिदं 
निरंकुचयं शासनम्‌ 1 


अक्रान्तर एव धोटकादवतीयें तत्रप्रविगति चक्ति 
रक्षित ) 


राम. -- राक्तिरक्षित ! भवदागमनात्मागेवाच समागतं राज्या- 
चिकारिभि. सुनिम्पादितास्मदपेक्षिता सर्वा स्तिघा । 


चितरक्षित. - महाभागा 1 श्रातिथ्योचितयाऽनया सपर्यया सह्‌ 
श्रन्यदपि सर्वमस्मदपेक्षित्तमेभिर्मारतीये वन्धुभिरवस्वं 





* क्षेधपाल--लम्पा 


२९४ विद्याधर ब्रन्थावलौ 
सम्पादयिष्यते इति मदीयः सुच्डो विवास । 
रामः -- क वतते सम्भरति भवत्सहचरो भि्षुवर आ्रानन्दः ? 


शवित्तिरक्षित -- महामान्याः 1 प्रतर स प्रस्थित्त इन््र- 
परस्थम । त्रित्रत्तस्योद्धारयाय महती तस्य काचन 
योजना) भ्रसाघनस्यापि तस्य साधनानि च प्रतीयन्ते 
ऽतकक्याशि माद्रः सामान्यं जनः 1 तथापि यथाह- 
म्प्रत्येमि तस्य शुभे प्रयासं भारतसंसदि राष्टरसधे च 
्रत्रतानामयम्प्रदनोऽविलम्बेनैव भविष्यति सुवि- 
चाररितः । 


रामः -- कर्मठेन तेन विदग्धेन शक्यते स्वं सुसम्पादयितुम्‌ 
भ्रस्त सर्वेऽपि भवन्त सम्प्रति गच्छन्तु स्वस्वशिविरमु 
सायम्‌ पुनः सर्वेरेवास्माभिरत्र समवेत्य सुनिर्षरियि- 
ष्यतेऽस्माकमग्रं तन" सर्वोऽपि कायंक्रमः 1. 


(सवे प्रस्थिताः स्वस्वदचिविरम्‌) 


(४) 


(इन्द्रभस्थ~यायिनि रयलयाने समासीन श्रानन्द ') 


भ्रानन्वः (स्वगतम्‌) 


त इयते कचनं निरिचतोऽध्वा 
नचापि करिचतु पथदर्शको मे । 
तथापि लक्ष्यं मम निरिचतं यत्‌ 
नान्तद्टितं तन्नच दीयमानम्‌ ॥ १८ 


दर्बलबलाधायिनी मातरं मतिदाक्रततिमतिरिच्य न वतते 
मदीय. कदचनान्यः सुव्यवस्थितः समाश्चयः । दन 
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भारतेऽच सवेमपिकतु मक्तुच्च समथः श्री नेहरू 
महोदयोऽत्र भवितुमदहेंति सर्वथंसायकः (क्षणं विरम्य) 
नासौ किन्तु क्षणंनेव परित्यजेच्वीनमेत्री न च तद्‌- 
इरि विद्यते मदीया काचन सत्ता । (्रत्रान्तर एवं 
स्थितिस्थाने स्थिते वाष्ययाने ततोऽवतीयं ौडढविहार- 
सुपगम्य इूरभाषकेण ततोऽचलेन विहारिणा सूचिते 
समये तत्‌ सदन गच्छति) 


(अचलसदने) 


अचल -- स्वागतं मो भ्रानन्दभिक्षो ! स्वागतप्र 1 कुनीतिभ्रस्त 
मतिद्धचनं सन्त्रासिताना चत्रताना स्वागतमाचरदुभि 
भवद्भि साघु सरक्षितोऽद्य भारतीयानाम्परम्परागत 
स्रातिथेयो ध्मः । स्वराष्ट्‌ स्वातन्ब्यसरक्षणाय प्रति- 
क्षणं जागरको दमे त्रेविस्टपाः सन्ति स्वेषामेव 
सद्राष्टारं हृदयेनाभिनन्दनीयः सम्माननीयास्व । 


सति राष्ट परायत्चे परायत्ता समुन्नतिः 
स्वायत्ते च निजायत्ता स्व राष्टस्याखिला गति. ।१६॥ 


ध्वस्ते राष्ट च सर्वेऽपि ध्वस्ता एव न संशयः 
मानवीये समाजेऽस्मिनु राष्टमूलं हि जीवनम्‌ ।२०॥ 


भारे च चिवृत्तं च न भेदः कोऽपि भूतले 
अस्माकस्पूरवजरेव स्वशाक्त्येतेविकायिते ।२१॥ 


गौरवेऽस्य सति क्षीणे क्षीणं भारतगौरवम्‌ 
हिमालयस्य ये देगा सहजास्ते स्वबान्धवाः ।॥२२॥ 


तेषां सम्मानरक्षाये भ्रयत्तमानेन भवता रक्ष्यते 
भारतस्यैव सम्मानमिति वर्तये सर्वेषामस्माकं 


२९९६ 


म्रातन्व्‌ः 


श्रचलः 


भ्रानन्दः 


प्रचल. 


विचार ग्रम्थावली 
साघुवादाहुः । 
-- श्रनुगृहीतोऽस्मि श्रीमतामेभि-नं वप्राणप्रदै-वंचनं: । 


यदि भवेदखिल-भरतानु्ं 
रनुसूतंय महोखरणी श्युभा । 

हि खेले. प्रसभं गवि कस्यचिद्‌ 
गतभयं क्रियता हि गलग्रहः ।२३॥ 


पर सखेदमिदमद्यानुभरयत्ते मया यत्‌ परराष्ट्नीति- 
तिर्धरिणे न वयं वर्तामहे सवंतन््रस्वतन्ध्राः । 


-- वतंमानपेतत्केषाच्धिन्मानसिक कार्यं न तेष्वपि स्था- 
स्यति चिरमिति रक्ष पुर॑म्‌ विवासम्‌ । 


किक 


क्षणो मिन क्षरो शभरर्यर्यः केर्चिद्‌ विधीयते 
कथं कस्यापि विवासः तेषु नेतृषु वर्धताम्‌ ॥(२४। 


प्रतिक्षणं विद्वासघातमाचर्धिः सन्यबलमदान्धैद्च॑नं - 
सह सस्यं, सनातनं : सुह्दवरं स्तापहरेक्च तेपेह वा 
सिभि. वैमनस्य पालयद्धिरेभि म॑हापुरुषः कीदशी यमद्य 
परराष्टरूनीति समनुल्लियते इति न मे मतिमारोहति । 
(सावज्ञम्‌) श्रन्यथा ध॑टितेऽस्मिन नत्रते व्यतिकरे सद्य 
एव सदुच्छेयेयमासीत्‌ चनी मंत्री । 


नोपस्थितस्यैव नये विचार. न शतरुताया न च मित्रताया 
क्षरो क्षरो तस्य नवैव रीति निकालमत्येत्यथवास्य वृत्तिः ॥२५॥ 


-- प्रियनन्धो ! स्थाने सत्यपि भवदीयेऽस्मिवु श्रातो 
क्षे क्षसे परिव्तंमानेयं राजनीतिरपि नित्यं प्रतीक्षते 
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योग्य॑मवसरम्‌- 


अवाप्तौ लक्ष्याणां भवति समयः शुद्धघटकः 


विना यस्यालम्ब नहि किमपि लोके सुधटते । 
परीक्षन्ते तस्मात्‌ स्थितिपरिणति नीतिनिपृणाः 


विपाकात्‌ प्राक्‌ छिन्न भवति न फलं चारुमघुरम्‌ 11२९ 


एवं सति मान्येन चाड गेन * परिपोष्यमासेऽपि मंत्री- 
सम्बन्धे नहि मायुनापिर सन्ति सुस्पष्टमस्माभिः 
सर्वविधा श्रस्मत्‌ सम्बन्धा क्षरोतेव विच्छा -- 


आ्रानन्दः ~ मदीयोऽयम्प्रदन किन्तु न सहते क्षशिकमपि केचन 
घातक विलम्बम्‌ । 


साध्यानां इवोविघेयानां सिद्धिरचैव रोभते 
को जाचाति क्षखेऽन्यस्मिनु विधेय कि मवेन्नवम्‌ 1२७ 


अचल. ~ (आत्मगतम्‌) सूनं त्रत्रतोऽ्यम्प्रदनो तत्र चनेषु बद्ध- 
मूलेषु न मवेत्पुन. सुसमाहितु सुकर" । {भकाशम्‌) 
श्रस्तु भिक्षुवरा ! का्यंमेतन्‌ सुसम्पादयितु स्वेप्रथम- 
मस्माभिरपेक्ष्यते स्वेषामेव विज्ञाना नयज्ञाना सक्रियः 
पूणः सहयोगः-- 


सवं सम्श्ूय सद्रीत्या यद्ट्लोके विधीयते 
तस्य सिद्धिः स्वय सिद्धा पाक्यं सिद्धि-घातकम्‌ ॥२८॥। 


श्रानन्द ~ श्रीमन्त 1 सूनिर्धारितपूवं सर्वमेतत्‌ । विकल्पस्तु 
केवल श्री नेहरू महोदय. 1 स्वंप्रथम स मया द्रष्टव्य. 





१ ऋद्धकाददोक 
२ माग्रो 
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उत कृपलानी प्रभूतयोज्न्ये महानुभावा मत्र मान्या- 
तामपेकष्यते निदिचतसुत्तरम । 


भ्रचलः -- (विमृद्य) मन्मतेऽन्येषा नेतूृएा दज्ञेनापेक्षया सवंत. 
प्राक्‌ भवता यथा तथां श्री नेहरू ददौनायेव विधेयः 
सत्प्रयत्नोऽन्यथास्माभिः सगतस्य भवतः स न बुणु- 
यात्‌ काचन वार्ताम्‌ । 


भ्रानन्दः -- अहो महान्‌ विक्षेपः । तथाप्यवगतो मया श्वीमताम- 
भिप्राय. । सम्प्रत्यहं पूज्येन श्रीदलपति महोदयेनैव 
स्वसम्पर्के स्थापयितु पुरा प्रयतिष्ये (उत्थाय धन्य- 
वादाईच सुसमरप्यंबलेन सहं बहिरागच्छन्ति 1 


इति भौ देवीप्रसादात्मज विद्याधर शास्त्र विरचिते 
ुबलबले प्रथमो ङः । 


ध 


अथ द्वितीयोऽङ्कः 
( १) 


यवसे त्ैत्रते स्थले प्रत्यूषसि तत्र तश्र. परिघ्रमति 
देवदत्त ऽजापले प्रविशत्यपरतोऽपरो यन्नदत्तोऽजा 
पालः) 


यज्ञदत्तः - (देवदत्तमुपसत्य) श्ररे प्रातरेवाच किमितस्ततो च्रान्त 
इव निर्लक्ष्यमादहिण्डसे । 


[पी 
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देवदत्त. -- नाहं भ्रान्तो नवाहमटामि निरलंक््यमपितु दद॑व-हतकेन 
हतस्तमेवाक्रोच्यनर्‌ विचरामि साम्प्रतमितस्तत. । 

यज्ञदत्तः -- अरे कीषदरामिद ते दुर्देवम । कुतोवेतदापतित 
सहस्रा । 

देवदत्त. -- न जाने कथ कुतो वेदमापतितं, परं चृलस ~ मति 


चृशसमिद मे दुर्देवम्‌ ! न केवलम्‌ एका, ढं वा 

तिरूर श्रपितु अ्रव्यधं न जने क विलीनोऽय मे सम- 
स्तोऽप्ययमजंडक-संच. । 

यज्ञदत्त. -- गते दिवसे शङ्ख नापि न लब्ध स्वीयो मेषः । यथा 

, ` तथा तमारवास्य यावदिहागच्छामि तावदिहापि वतंते 

संव वार्ता । किन्तु नेय काचन प्रायिकी वार्ता 1 नहि 


नुकादिभि-यं गपदेव ग्यथेमेवं व्यापाद्यतेऽखिलोऽप्यजेडक 
वग. । 


देवदत्तः -- मदीये मतेऽपि न ते व्यापादिता केनचित्‌ रहिस ण 
प्रारिना 1 क्षुषादान्ति-हेवुभृते सूनमेभि व्यथं न ह्‌- 
न्यन्ते केचित्‌ प्रारिच. 1 


(अत्तयन्तर एव नेपथ्ये श्रूयते डिडिमिघोषपुर" ~ सरम्‌ 
क्रियमासंषा घोषणा) 


“सरवे रेव रत्रतरवन्धुभि सावधान श्रूयतामसौ नवतमः 
सम्वादः । प्रदेशेऽस्मिच्‌ श्रग्रं सरद्धिरचेनंहंतकं रपहयते 
ऽस्माकं पद्युघन समुत्साच्यन्ते च सस्य क्षेत्रारि । सर्वे 
सम्भूय सुविधीयत्तामाद्यु स्वरक्षायत्तः सस्थाप्यता चा 
विलम्बेन सुपरिचित्तेन स्ववन्धुना स्वसस्पकं 1 


देवदत्त -- श्रुत्वा सकरूणम्‌ ~ 


# 


2०४ 


सन्लर्दत्तः 


ज्ञः 


संतिकाः 


(11 


सनिका. 


पुः 
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नेपिहूतास्तंः पञचवः हतं जीवनमखिलं मदुगेहुस्य 
कि कुर्मः क यासः केषाम रुदिमोऽघुना ॥१॥ 


-- भरे साम्प्रतमर्य व्यर्थेन श्रतेन ते करणक्रन्वनेनं । 
गच्छं पल्लीम्‌ । श्रहमपि शुग दस्युभ्योऽतन्द्र विधाय 
भ्रचिरेणव त्वया सह संकेतितं जनस्थनमूपया- 
स्यामि । 


(उभौ प्रस्थितौ) 


(२) 


व्र, 
(यज्ञदत्तो यावत्‌ शुङ्ख-सषेत्रमुपंति रु प्रवि- 
दान्ति पश्चषाः चैताः सँतिका भ्रारभन्ते च ततक्षित् 


रेाद्धत कतु मू) 


-- (सवैलक्ष्य तानुपगस्य) कीच्शीयं रेखा किचास्याः 
योजनम; 


-- संनिकेऽस्मिन्‌ कषत्रेऽयमद्कथते लदालमागेः । 


-- सैनिके कीरे संनिके, क्षेत्रमिदं मदीषम्‌ । श्रगुष्ट- 
माक्रेऽप्यस्य भूखण्डे निमिते सहाखमागे कावरिष्येत 
करषियोग्य कदवनं क्षेत्रा; । 


-- यथावरिष्येत तत्तथावरिष्यताभ्‌, स्वयं वयं च 
युस्मभ्य कुडव कूड्वं धान्याना दास्यामः 1 सम्प्रति 
रेखाद्धितेऽस्मिन स्थले यत्र यद्‌ विषमं तत्‌ समीक्रिय- 
तामनति चिरेण । 


-- (सोद्वेगम्‌) कथ स्वहस्तेनव॒स्वकण्ठमह चिन्याम्‌ 
मयि जीवति मेह केनापि निर्मौयता कश्चन मार्यं । 
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संनिका. ~ (विहस्य) भरे कि ब्र षे, (भ्राग्नेयास्वम्प्रद्यन्‌) भ्रार- 
भस्व स्वका्येम्‌ । 
यज्ञदत्त. - (स्वगतम्‌) खलानामेषामादेदापालनमतिरिच्य नवतंते- 


ऽधुना जीवनस्य कदचन श्रन्थः समुपायः (्रपवायं 
शु गम्‌) तिष्ठ तूष्णीम्‌ (प्रकादाम्‌) क्षम्यता क्षम्यता 
यावद्धि कतुं स्पार्यता तावदवक्य करिष्यावः । 


सेनिका -- नहि-नदहि, यावदग्रे तनानि क्षे्नाणि रेखाद्धतानि 
कृत्वा वयम्प्रत्यावर्तामिहै तत. प्रागेव परियं तास्परि- 
पूरणीयम्‌ । (श्रादिङ्य प्रस्थिता भ्रभ्रे) 


यज्ञदत्तश्च हस्तेन शु ग-माङ्ृष्यारमते प्रस्तरादीनाम- 


पसाररणम्‌ । 

यज्ञदत्तः - (चु गमुदिक्य) धारय धरयम्‌ । भ्रचिरेणोव सवं सम्प- 
त्स्यते सुसम्पच्चम्‌ । 

दुग -- (सनि्वेदम्‌) 


हतविघे किमिद, वत दशितम्‌ 
विज-गृहेऽपि वय यदि दासवत्‌ 
प्रतिपदं खलहृकृति-भीषिता. 

नहि मृता नहि वा वतत जीविताः ॥२॥ 


यज्ञदत्त -- श्रे घारय धैर्यम्‌ 1 प्रयातेष्वेतेषु एतत्‌ जिखरपर- 
वर्तिनि क्षेत्रे वयमपि यत्र गन्तव्य तत्र गमिष्याम । 


(पर्वताग्रम्पदयन्तौ क्षण विरम्य निष्क्रानौ) 
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र (३) 


(तत. प्रविश्यति कतिपया-स्वरत्रतानुतर्णाव्‌ साधुवा- 
देनामिनन्दत्र भिक्षुणा काद्यपेनान्वित्तः क्षेनपालः 
तिष्यरक्षितः) 


तिष्यरक्षितः -- वधुवरा, एकपद एव भध्येमाे निखिलानपि 
प्युमोषिरो बर्व॑राच्‌ चैनान निहृत्य नि.ोषमलं कवं 
च सकुशलमादाय प्रतिनिवृत्ता यूयं नहि न स्थः केषा 
नाम त्रैव्रतनामसिनन्दनीयाः । श्रद्वितीयेन वो वीरो- 
चितेनानेन स्पृहुणीयेन स्तुत्येन च कर्मणाऽरयोऽपि 
सदेव स्थास्यन्ति भशं भयभीताः प्रकम्पमानाद्च । 


वसुरक्षितः ~ श्रीमन्तः, श्रीमन्निदिष्टात्‌ स्थलादकस्मादेव पृष्ठतो 
निपतद्भि-रस्माभि ~ युगपदेव स्ृतकृतेनासिप्रहारेण 
सम्प्रापितास्ते नि गन्द यमसदनम्‌ । 


तिष्यरक्षितः - सुहृद्वराः, इदमेव युष्माकं हस्तकौनलं वतततेऽस्मा- 
केम्भरधानं सम्बलम्‌ । भ्रस्तु, सम्प्रति क्षण विश्चम्य 
गच्छत पुन निदिष्टेषु तेषु तेषु स्थानेपु सत्वरम्‌ । 
्रष्टन्यश्चाह पुनरत्र ब्राह्मं महुते । श्रथच-- 


सद्य कार्यानुरोधश्चैतत्‌, नम्यतता वज्मेरव । 
तरणा -- गृहीत भ्रादे , सकेतदच । (प्रणम्य प्रतिष्ठन्ते) 


कादयपः -- (तिष्यरक्षित हस्तेनाभिस्पृयन्‌) चिरजीन्या” विद्यमाने 
त्वयि विद्यमानमेव त्रत्रत स्वातच्त्यस्‌ । 


तिष्यरक्षित ~ श्रस्तु भदन्त, किमन्यत्‌ सूचित भिक्षुबरेणानन्देन । 
श्रपि सर्व॑था स्वस्था पूज्यपादा श्रीदलपति-महोदया 


विद्राधर ग्रभ्थावली ३०३ 
श्रन्येचास्मदीयाः सर्वेऽपि भरिया बाधवा, 1 


कार्यपः -- स्वस्थाः सर्वथा स्वस्था , परज्यप्रवरं दंलपति-चरणौः 
सर्वेभ्योऽपि युष्मभ्यम्‌ पावनायास्मं स्वातन्त्यसंघषयि 
साधुवाद पुरस्सर सम्प्रेषित एष शुभ. सन्देश । 


तिष्यरक्षितः -- श्रनुग्रहीताः स्मः। 
(काश्यप पुस्तकमनानृत्य पत्रमादाय श्रावयति) 


यूयहि धन्या निजराष्ट्रक्षा- 
धृतत्रतास्त्िन्रत ~ वीरवर्याः । 
जीवत्सु युष्मासु न कोऽपि दस्युः 
स्थात्तु क्षम चित्रतभूमिभागे 1३) 


वयं हि दूरे निजराष्टृवार्ता-प्रतिस्वनेनापि न संगताः स्मः 
व्यालस्य चनस्य खलस्य बरूय दष्टरागतास्तेन मुखेच रुद्धा. 1\४॥ 


विदार्य दुष्टस्य मुख ॒स्वकीलं 
स्तिष्ठन्तु नित्य समवेत्य सर्वे । 

नुन सदान्यात्‌ भवतौ दहि सर्वात 
तथागत्त पाशविमोक्षदक्ष ।५॥ 


विधीयतेऽस्माभिरपीह तत्तत्‌ प्रवासिभि-कतुं मिह्‌ क्षमं यत्‌ 
भयत्यते चानिद ~ मेतदर्थं यथा भवद्धि. समितिर्भवेत्न ।।६॥ 


सन्देशामक्रण्यं गदुगदस्तिष्यरक्षितो भिक्ुमभिवाच 
तमनुसरच्‌ प्रयाति वचज्रभैरव-मन्दिरम्‌ । 


(४) 


(तत प्रचिगत्येकेन सीमा सेनानायक्रेनान्वितत चित्र 
तस्य॒ प्रधानज्चन- सेनाध्यक्ष ) 


३०४ विद्याधर ग्रथावली 


सेनाध्यक्षः - (सेनानायकमुद्दिश्य) भ्रपि पूर्णो लदाखमार्गं", क्चेदानी 
युष्माक मूख्य- शिविरावास. । 


सेनानायकः -- श्रीमन्‌, महता परत्युहेन पदे-पदे वाधितानामस्माक 
मागं-प्रगते-वंतंमान वृत्त नास्ति किचन सतोषावह्‌ 


नृत्तम्‌ । 
सेनाध्यक्ष. ~ प्रत्यूह । कद्ग प्रत्यूह 1 


सेनानायक -- सुसंगठितेः क्ेत्रपालैः प्रायः प्रत्यहं एवाकस्मादक्राम्य- 
न्तेऽस्मत्यंनिकाः क्रियते च कृतं सर्वमकृतम्‌ । 


सेनाध्यक्षः - (सरोपम्‌) श्रविदवास्यं लज्जास्पदश्बं तत्‌ सर्वं वृत्तम्‌ , 


सेनानायक. -- (नतगुख ) मान्या, भ्रविद्वास्यं सर्वथा लज्जास्पदं 
च नूनमेतन्मे वेवनमू्‌, परमीच्छयेवे साम्प्रतिकी तच्नत्या 
वस्तुस्थिति. । 


सेनाध्यक्षः -- (उत्थाय सव्यग्रम्‌) वस्तुस्थिति, कीटकी वस्तुस्थिति । 
कथं च केवल मजंडकवर्ग-केगकर्तननिपृरोः कंड्चन 
ग्राम्यैः प्रत्यवस्थातु शक्या भ्रस्माकं दुर्द्ता 
निका. । 


सेनानायकः -- मान्यवरा पुरा भन्मतेऽपि ते तथंवासव्‌ केवलं भार- 
वाहका केचन लामादास्षा परमिदानी सुसगतिताना 
केनचिद्‌ विचक्षणेन सेनानायकेन च संचालिताना तेषा 
म्पुरतो लबुपुद्लेषु नियुक्तानामस्मद्‌-सनिकाना नास्ते 
काचन सुच्ढा सस्थिति । 


सेनाध्यक्ष ~ (पून सरोपभर) श्रहो परमं गोच्गमिं युष्माकं कत- 
्॑म्‌ । परिस्थित्रावस्यां करि न सहला संनिकानु 


विद्याधरं ग्रन्थावली ॥ ३०१५ 


सम्प्रेष्य सद्य एव विध्वस्ता भवता युगपत्स्वेऽपि 
मार्गोपान्तवत्तिन स्त्रत्रतावास्रा 1 


सेनानायक. -- मान्याः सर्वथा जनसंचार विरहिणि निजने निजंले 
चास्मिन्‌ विषमे प्रदेदो न सुकर युगपदेव बृहतां 
संन्यानां संचालनम्‌ । नवात्र भवति कचनं काचन 
खाद्-सामभ्री सुलभा यत्र चेषा संगृह्यते तत एव 
सापनीयते तरैब्रतेरेभि काकैः) 


सेनाष्यक्षः ~ अ्रहोगण्डोपरि यु्मत्कृतोऽयमपरो विस्फोट । 


सेनानायकः - अक्षम्योऽपराध परमित्तोऽपि परा परिशोच्या परिस्थि- 
तिरेषा 1 व्यत्तिकरेऽस्मिच्‌ प्रतिक्षणम्प्रवधंमानेऽस्मत्‌ 
सं निकानामसन्तोषे किकतंज्यविमूढा चय न॒ जानीमहे 
किमत्र प्रतिविधेयम्‌ । 


(अत्रान्तर एव भ्र गरक्षक- प्रविश्य सेनाघ्यक्ष-हस्ते- 
ऽपंयति विनिष्टम्प्रमेकम्‌) 


सेवाष्यक्षः - (पतमनुङ्लीलयन्‌ श्रात्मगतम्‌) अ्रहो केन्द्रस्यैः प्रथ्ुभिः 
परततिदिनम्प्रेषिता इमे नवा-नवा श्रादेना.- 


निर्देन.सुकरो लोके पालन दुष्करं महत्‌ । 
व्यत्येति यद्यथा यस्मिन्‌ तत्तेनेवानुभूयते ।,७॥। 


(भकाशम्‌) रस्तु सेनापते, समस्येयं नूनमास्ते परमा- 
विषमा । परं मार्गस्तु यथात्तथा निमय एव प्राग- 
स्मात्‌ सप्ताहान्तात्‌ । भ्रसन्तुष्टान्‌ सं निकान्‌ श्रीक्रम- 
सीम्नि सम्प्रेष्य नियुज्यता नवा संनिका शअरविगराय्य 
च पुनहंताटताना काचन सख्या यत्‌ साध्य तन 
साध्यत्तामविलम्बेन ब्रहमपि स्वय तत्रागत्य यद्‌विवेयं 


३०६ 


भ्रायूबः 


सचिवः 


भ्रायूबः 


भ्रायूव 


शदः 


ग्रायूव 


यदोः 


विद्याधर प्रत्याद्ती 


तद्‌ विधास्यामि । 


(श्रभिवाद्च सेनानायकः प्रयात्ति सेनाघ्यभक्चान्त 
गृ हुम्भ्रवि्यति) 


(५) 
(लालिङ्कट-श्चिविरे पाकराष्टूपति. श्रायूब.) 
-- (स्वगतम्‌) जातेऽपि दिनकरे मन्दातपे नाधूनाऽपि- 
प्रगान्त श्रातपतापः । अनतिदूरे स्वच्छन्दम्प्रवहन्त्या 
स्तापत्या विद्याले पुलिने च रसियामरीकाम्या-मूभा- 


स्यामेव विद्वस्य विदालाम्यां रण्टराभ्या सुद्टीकृतेऽपि 
मध्रीसम्बन्धे नाद्यापि जातमस्मद्‌-विहरणं सुकरम्‌ । 


(प्रविव्य वंयक्तिक- सचिवः) 


-- स्वामिवर्या, मान्यानामादेनमनुपालयन्त. समुपस्थिता. 
परराष्टूमन्निणो भट्रोमहाभागा । 


-- सादर सुप्रवेदया. । (प्रविष्टे परराष्टर-मन्तिणि) । 


-- मन्ये नानुभूताऽद्य भवता कापि विरिष्टातय-ताप- 
क्लान्ति. । 


-- सेधवेन मया नानुभूयते ईन. कल्चनातपततापः श्व 
एव च मया पृनर्गन्तव्यो हैदरावादः । 


-- श्रपि स्थिरीकृत भवता प्ररराष्ट यात्रा कायंक्रम. ? 


-- श्रागामिनि सप्ताहे मलययवद्रीपादि यात्रानन्तरं जय 
पानं गन्तुमीहै 


विद्याधर म्रन्थावली । ३०७ 


भ्रायून -- शोभन. कायक्रम. सवेऽप्यमी देशा भारतस्प्रति प्रती- 
यन्ते विरोषेराकृष्टाः । 
मटोः -- सवेमेतदास्ते मया सुपरीक्ष्य सुसंस्कार्यष्च। विषयमेन- 


मधिकृत्य गते सप्ताहे मयाकारितास्तत्तदुराष्टरमणां 
राजनयिका मत्कायालिये तत्तद्‌ वार्ता प्रसंगेन जिज्ञा- 
सिताक्व ते मया - 


पाकं सति संघर्षे भारतजानामु 
पक्षो नु भवद्भि र्ग्राह्य कतरस्य ? 
मौनेषु निखम्येदं तेषु नवाशा- 
पुर्णागतिरासीन्‌ चनी न सतोषा ॥८॥ 


आयूब. -- यौक्तिकं स्वेथा यौक्तिकमिदमाभाति । 

शदः -- कीद्दयोऽयं मान्याना तकं. ? 

आयव -- दलपतेर्भारत प्रवेशानन्तरं स्वाभाविकोऽय चेनानाम- 
सन्तोष । 


समा चेतु स्वार्थं ससिद्धि समं चेदु वंरकारणमू 
स्वय सम्बधंते मंत्री नयज्ञाना घ्व वचः 1,€॥ 


युटो -- एव चेन्मान्यै रादिर्यते तहि रसीयामरीकयौ रन्यथा 
संभावनामविगरय्यापि प्रयते चनाच्‌ प्रस्थातुम्‌ 1 

्आयूब -- भवानेवान्न प्रमाणम्‌ । 

टो. -- भ्रनगृहीतोऽस्मि । 

आयूव. - नचाद्यावधि रसीयेरामरिकंर्वां कान्मीर ~ समस्या 


समाधानाय प्रदत्तोऽस्मभ्यं कदचन. वास्तविकः सक्रियं 


ग्धः 


भ्रायुवः 


टोः 


भ्रायूवः 


श्राचन्दः 


विद्याधर प्रन्थावली 
सहयोगः । 


-- महानुभाव, यथार्थन्त्वेततु उभेऽपीमे रष्टरेऽस्मदर्थ- 
साधनपिक्षया स्वार्थं सावनायंव वततंतेऽस्माकं कृत्रिमे 
मित्रे । 


-- श्रत एवे च किञ्चिदित किम्विच्च ततो निक्षिपद्ि- 
रेभि येथास्माके तथेव इहन्दस्थानीयानां समक्षेऽपि 
नास्यते द्विरंग नास्यम्‌ । 


-- तहि प्रेक्ष्यतां जगत्यास्माकमपि किञ्िन्नवं नरिरगं 
नाटचम्‌ 1 


-- विभासिता चात्रैव भट्रोवंनिष्टयम्‌ । भ्रस्तु सम्प्रत्यप- 
नीयतां नीतलेन सेवतीनाकंरेण निजातपक्नान्ति 
(लाकर निपीय उभौ यथा स्थानम्परस्थितौ) 


(६) 


(सारनाथीय विदववौदध-सम्भेलन सयोजयनु भिक्षूु- 
रानन्दः) 


-- महाभागाः, नुन धर्म~चक्रस्येय गति" परमा विल 
क्षरा सर्वथैवाचिन्ञेया च मादः कंक्वन नितरा 
मविवेक भ्रस्तं सामान्य-पनिवेः । अन्यथा क नाम 
द्विसहलाद्रिके महोत्सवे पारिता लोकोपकारिण 
स्तेऽस्माकं पावना प्रस्तावा कचाद्यतनीयं दयनीया 
त्ै्रती दष्परिस्थितिः 1 ब्रसामयिक्री किन्तु माम्पतं 
तेषाम्प्रस्तावाना पून रावृत्ति । श्रद्यत्वे यत्सर्वेतोऽधिक 
विमृज्यं तदेतदेव“ 


विद्याधर ग्रन्याचली ३०६ 


सुजुकि 


राष्टरषु यच्राप्यवशिष्यते यत्‌ 
धमंस्य किञिदुदयुतिमत्‌स्वरूपम्‌ । 
मार-्रहारे-विषमं यथा तत्‌ 
सुरक्षित स्यात्‌ तदिहाद्य चिन्त्यम्‌ ।\१०॥ 


इदमुदिदिय मान्यानामचघ्यक्ष महोदयानामादेदेन सम्प्रति 

सवं प्रथमं समभ्यथ्य॑न्ते जयपानीया कघद्धया सुजुकि- 

महोदया कृताथंयिततु ~ मेना समिति पथ - निदेगकं 
स्पष्टम्‌ परिस्थिति समालोचकं स्वविचारं । 


-- धर्मप्राणा सभासद , सुविदितमिदं तत्र मवता स्वं 
षाम्‌ यत्‌ - 


राष्ट्र राष्ट प्रसरति गदां हन्त भिथ्याप्रयोगे 

गेहे-गेे महति कलहे वधेमाने च घोरे । 

हिसावृत्तौ क्चसि मनसि व्यापकत्वं गतायाम्‌ 

बौद्धोधमं प्रभवति नहि कापि गोप्तु स्वलक्ष्यम्‌ ॥ ११1 


मरस्य लक्ष्यस्य सरक्षराय यच्चास्माभि कचन 
किञ्चिद्‌ निधर्यिते वा तस्याखिलस्य समूलमृच्छेदना- 
याघुनिक्ा दादोनिका राष्टूनायकाश्च सन्ति प्राय. 
स्त्रेव परिकर-बद्धा । एतेषामस्य दृर््रयासस्यंव 
चाय दुष्परिणामो- 


चने राष्ट प्रतिगृहषहो निन्द्यते बुद्ध-~धमं. 

मायो-मू ति प्रतिपदमथाभ्यच्यंते बुद्धवुदधचा । 

ग्र थर्चेको भवति सुलभस्तत्र॒ नाचारमूल 

चिन्ना भिन्ना भ्रथच विहिता घमभवा समस्ता ।१२॥ 


चैनीमेना दुर्गता वौ घर्मस्थित्तिमतिरिच्य चित्रतेऽ्य 
यद्यथा घटितं यथा च महामान्या दलपतयो भारत- 
मायातास्तन्नापेक्षते किचन विरिष्टमास्यानम्‌ । 


२१० विद्याधर ग्रन्थावली 


त्ैत्रतोऽय व्यत्तिकर. किन्तु नास्ते कर्चन॒ सामान्यो 
व्यतिक्रमः-- 


तुन्ना घटमानं यत्‌ परत्रापि षटेत तत्‌ 
श्रीकमे ब्रहयदेशे च सद्यस्तज्जायतां स्फुटम्‌ ॥(१३॥ 


सवं मिदस्प्रत्यक्षमालोक्य यदि नाद्यापि त्रियत्तेऽस्या. 
प्रतिक्षण विज्‌ भमाणाया धर्मदुरगतेः कञ्चन तात्कालिकः 
परततिकारस्तहिं शकेऽखिलमपि वि्वजीवन भवेदचिरे- 
रव परिशून्य निखिलै-्मानवीयेः सुसस्कारं' । 


- (भाषशणान्तर सघाध्यक्षो व्यवस्थापयति) 


सधाध्यक्ष  -- मान्यै सुजुकिमहोदथेः - सुविक्षद प्रद्चिते दुं साध्ये 
ऽस्मिन्‌ साक्राभिके दुरामये, माषणपेक्षयाऽ्स्योपचाराय 
सम्प्रति तत्तद्‌ चिषय विमं समितिषु समवेत्य मान्यः 
सदस्यं समुद्भावनीया कापि सा व्यावहारिकी 
सुयोजना, यामनुयुत्य ध्मप्रारा जना भ्रयतेरद्‌ स्व- 
घमेरक्षायै विरोधिनद्च भवेयुः सरव॑था निरव्यापारा । 


सदस्याः ~ सर्वथाभिनन्दनीयो मननीथष्चं मान्यानामयमादेन 
सुविहिते च धीरे गभीरे विमशे कश्चन सुमार्गोभ्प्- 
स्पाभिरवश्यमासादयिष्यते नात्र कश्चन स रायः । 


रास्त्रं मुख्यतमं लोकै वुद्धिरेव न सदाय 
ग्रसाध्यान्यपि सिष्यन्ति प्रयोगादस्य तत्क्षणम्‌ 11१४। 


(सर्वसम्मत्या स्वीकृते प्रस्तावे जाते च मध्यावकि 
यथारुचि केचिद्‌ वदिर्गच्छन्ति केचिच्व तत्रैव 
तिष्ठन्ति) 
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(७) 


मातु्ख -- सदनस्थेऽतिधिस्वासत-कक्षे समासीनरच्यवनः (प्रवि- 
दयमातुङ्गपत्नी चवंद्धी) 


चावेद्धी -- (च्यवनमुदिश्य) 1 कृपया नावचेयं मातुङ्खङृतेऽस्मिन्‌ 
समयातिक्रमे रान्नौ निद्रादोषात्सर्वेऽप्यद्यतना- प्रातः 
कालोना. कार्यक्रमाः सज्ञाता सर्वधा कालातिपात- 


ग्रस्ता । 

च्यवन -- (स्वागताय ससं्नममूत्थाय) महाभागे 1 यदि अ्रस्व- 
स्थास्तदि श्रपराण्डे ततः प्राग्‌ वा निदिष्टे समये 
पून रागच्छेयम्‌ 1 

चार्वद्गी -- नहि, नहि तादश कर्वन चिन्त्य. भ्रवसर । स्वस्थ- 


रपि राजधुरधरं किन्तु स्थीयतेऽस्वस्थैरेव प्रायः । 


च्यवनं -- सत्य महाभागे ! सवथा सत्यम्‌ । राजनयाक्रान्ता 
स्वभावत" भवन्ति सदव संगयामयम्रस्ताः । 


च्दयन्ते शत्रवो व्याप्ता जगत्या यं पदे पदे 
मित्रेष्वपि न. विइ्वास क्षरा यैर्च विधीयते ॥१५। 


शत्रुदशेनरोगेण व्याकुलैस्तं ~ ग्भर्‌ 
कथं काचित्मनः रान्ति क्षण चाप्यनुभूयताम्‌ ।१६॥ 


परं मातुङ्क महोदयानामनुश्रहेण नास्माकं दले वैम- 
त्याय वतते कङ्चन स्वत्पोऽप्यवकाक । 


चाङ्गी -- मवतुन वा भवतु तदर्थं युष्माक दले कचन 
स्वल्पोऽप्यवकांश  परमस्मन्महानायक. स्वचिन्तन- 


विपरीत स्तोकमपि न सहत कस्यचन विचारस्वा- 
- तन्त्यम्‌ | 
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(्मत्रान्तर एव शनं.गनक्चलतोऽपि दीर्घं निःक्वसतो 
निशम्यते मायोः पादघ्वनिः) 


च्वंङ्खो -- समायाता मातुङ्खगमहोदया । विल्लब्ध सम्प्रति 
सुविधीयत्ता स्वविचार - विने" (इत्युक्त्वा यावत्‌ 
जिगमिषति तावदेव प्रविद्य मातुङ्खं ) 


मातङ्ग ~ श्रहो क गम्यते श्रीमत्या युष्मत्परामशेमृते कथं स्या- 
दस्माक कद्वन निशंय. स्वंथा गतसरयः ) 


च्यवन -- (स्वगतम्‌) श्रहो स्वेथा दु सहमिद मातुद्खदारपार- 
वद्यम्‌ । श्रनैकगोऽनया विधीयतेऽस्मत्‌-कृतम- 
कृतम्‌ । 


(प्रकाशम्‌) नून तत्रमवतीनामुपस्थिति-रभवति सदैव 
सद्य फलदातन्नी । 


(देव्यामुपविष्टायाम्‌) 


मातुङ्ख -- श्रस्तु महामन्तिनु पाकस्थस्यास्मदु-राजदूतस्य सूच 
नानूसारं पाकस्थानमदयत्वे भारतमधरीकतु भरव 
समीहते चनी सन्मेत्रीम । 


च्यवन -- क्षसो क्षणे यथावेसर सम्बन्धे स्थापयतामुच्वाटचता 
चबा मैत्री यद्यपि नाहंति कष्वन दढ विश्वास तथा- 
प्यस्मत्‌ - साध्यसंसिद्धयौ स्वयमस्माभिरपि सुविधेय 


एवास्य श्युभावसरस्य तदुपयोगः । 


चावंद्धी शोभन. सर्वथा सुधोमन श्रीमत्तामेष प्रस्तावं । 
भारतं यथास्थान संरक्षित पाकममेत्री भवेत्‌ सवव 


समपेर्धिता । 
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च्यवनः ~ ग्रहो म्रपरत्र श्रीमत्याः सकेतः सून तदप्यास्ते सर्वथा 
दू रदश्ितापू्णं स्वागताहश्व श्रीमत्याः भ्राक्रतम्पर 
तत्तोऽपि प्राग्‌ सुविच्छेदनीया एवास्माभि ्रमरीकाणा 
सवेऽपि ते ते जम्बृद्टीप ~ वतिनो राञजनयिकाः 
सम्बन्धा. । 


चावद्धौः - क्रियतां तदपि क्रियता यथावसर परमधुना भारते 
दलपति-प्रवेशानन्तर भारतमृदिष्य सदेव स्थेयम- 
स्माभि सतक. 1 


(भ्रधान्तर एव दारपाल. प्रविष्य समर्पयति तडित्स- 
न्देशवाहक-मेकस्परमावदयकम्पश्रम्‌) 


चावंङ्खी. - (मौनं पठित्वा मातुङ्खहस्ते पश्नमप॑यन्ती) तर्रतस्य 
सेनाध्यक्षस्थाय सन्देश" । क्षेत्रपाल्लाना ज्ञक्तिसक्षयाय 
सेनाष्यक्षो भारतीये सीमाक्षेत्रे स्वसंनिकानाम्प्रवेद्य- 
मनुते सद्य एव परममर समपेक्षितम्‌ ¦ 


मातुज्खः -- श्रहौ गुवेर्थोऽय सन्देश (च्यवनमभिलक्ष्य) श्रस्तु 
महामन्तिच कृपया रक्षामन्तरिणा सह॒ मष्यान्हेऽन्‌- 
गृण्हातु भवान्‌ चावंङ्गचा भोजनरालाम्‌ । 


(तत उष्एधेयानन्तरं स्के समूत्थाय भ्रस्थिता यथा- 
स्थानम्‌) 


(८) 


(चतुथ तत्रते प्रतिज्ञादिवसे स्वानपि नैजानुयायिन. 
सम्प्रेरयन्‌ राम ) 


समोदलपति" -- सदुबान्धवा., श्रयमद् स्वजन्म भूदंन वचितानाम- 
स्माकं चतुर्थो मास" । देवदुविपाकेन जन्म्ुवो दूर- 


१९४ विद्याषर प्रन्थावि्ती 


स्थितेरप्यस्माभि नँ भाव्यं किन्तु कफैनचित्‌ नैरादयेन 
पराभूतैः । चित्रतेऽस्माकं वीरवरः कषेत्रपालद्चैना दस्य 
वस्तथाहुनिदामाविलदयन्ते यथा ते कथमपि तत्र चिर 
स्थातु न प्रभवेयु" । भ्रन्ताराष्टरीये च कषेत्रे यथेदम्परत्य- 
क्षमनुभूतमस्माभि-विश्वनौद्धसम्मेलने सर्वे रेव सुसम- 
ध्यंतेऽस्माके न्याय्य. पक्षो निन्न्ते च दुराचारिणद- 
चनाः । ईडशोऽनुकरुले वातावररौो कथमस्माभि स्थीयेत 
केनचिदात्मदैन्येन पराभरूतैः । तस्मात्‌ पावनेऽस्मिन्न- 
स्माकं चतुथे प्रतिन्ञादिवसे सम्भूय प्रतिज्ञायतामिदं 
सुदृटेनात्मविदवासेन.- 


वयं स्वतन्त्रा खलु जन्मजाता 
सदा स्वतन्त्राद्व वयं वसामः । 
`स्वातन्त्यमेतद्‌ वि यो जिहीरष्‌ 
स्वयं भवेत्स ॒स्वविनाङहेतु ॥१७। 


(सोत्साह्‌ सर्वे सामृहिकीमेनाम्परतिन्ञा मुहुमु हु. पूुनरा- 
बृत्य जयदलपते, जयच्चित्रत, इति समुद्‌-घोषयन्ति. 
विरते जयधोषे पृनरदेलपति समादिशति) 


दलपतिः -- बन्धुवरा. एषास्माकम्प्रतिज्ञा सम्प्रत्यस्याः परिपूर्य 
सर्वेरेव भवद्धिः नि शङ्कु सुप्रकाद्याः स्वस्न विचार. 
स्वातन्त्येणा । 


(सर्वे--अनुकम्पिताः स्म, मिच्ररक्षितक्च रामचरणौ 
श्रभिवाद्य स्वमतम्भकारायति) 


मित्तरक्षितः -- महामान्या । त्रुन यथास्माभि प्रतिज्ञातं तत्तथंव्र 
सुसम्पत्स्यते । परमेव सुल स्वक्रालमिह्‌ यापयद्धिर- 
स्माभि. कथमेतत्‌ स्वसाघ्य सुसाध्येत इति मूहमु इ 
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विचिन्तयताऽपि सया नाद्यावधि लन्धमस्य प्रदनस्य 
किद्‌ वास्तविकं समाधानम्‌ । 

वसुरक्षित  -- मान्यप्रवरा , मित्रवरस्य मिनत्नरक्षितस्य नूनमेष प्रबनो 
वत्त॑तेऽस्माकं सवंसामान्य प्रदन । मौखिकी सम्बेदना 
मतिस्व्यि कि नामेह वसद्ध्ि~रस्मामि कदापि 
समधिगम्यता विद्वभित्रादस्मान्‌ भारतीयात्‌ सर्व- 
कारात्‌ 1 अत्र स्थितैरस्माभि. प्रत्तिदिन स्वराष्ट्र 
सेवायां स्वप्राणाज्ञलिमपंयदुभयोऽस्माकम्पियेभ्यौ वन्धु- 
स्यः साधुवादा श्रपि सम्प्रेषपरितु न शाक्यन्ते, अत्रत्य 
नेतुप्रवरंश्चादयापि गीयन्ते तान्येव जीर्णानि विस्वराणि 
चीन भारतमेत्री गीतानि । चैनेश्च न गण्यते विव- 
मानचित्रे भारतस्य काचन स्वतन्वा सत्ता । वास्त 
विकी स्थितिश्व॑षा- 


न नि्बैलस्य वकेयाना क्वचिल्लोके समादरः. 
भावना विर्वकल्याणी तस्य वन्ध्यंव तिष्ठति ॥१८॥। 


दक्ितिरक्षित - भ्रलमावेगेन । स्थाने सत्यपि भवदीयेऽसिमन्‌ नंराद्या- 
क्रान्ते रोषे नास्माभि भारतीयानां सौहादमधिकृत्य 
क्षणायापि भाग्य कदाचित्‌ केनचित्‌ सकश्यस्य लेरे- 
नापि सग्रस्तं- । श्र्र स्थितं-रेवास्माभि समजित्ता 
विदवस्यापि विश्वस्य सम्बेदना श्रचिरेणीव विज्ञाते च 
चैनानामान्तरिके हृदये भारती्यरपि यत्‌ करणीय 
तत्‌ स्वत एव करिष्यते । 


श्रानन्द. - सवषा वो निक्म्य॑तान्‌ स्वतन्वम्प्रतिपादितानर 
- सुविचाराच्‌ नरादयस्थाने समधिगतं मया नवं 
सम्बलम्‌- 


1 
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चिकीर्षा प्रथमा शक्ति प्रबुद्धा यत्र॒ वतत॑ते 
स्वयं तत्न स्वलक्ष्याप्ति-र्जायते-नियतात्मना ॥१९॥ 


प्रतिराप्टर घर्मप्रसाराय विचरद्भिः प्राक्तनै-विद्टदुव- 
रेण्येः परमार्थ-प्रभृतिभिरिवास्माभिरप्यतः चित्रतस्य 
स्वातन्त्याय निदधिलेष्वपि रष्टेषु सुप्रवोधनीया सा 
सम्वेदन-गक्तिर्यया प्िरितं-रनिवायतस्तं धिच्छेयेरन्‌ 
चनः सह स्वीया सर्वविधा सम्बन्धा, राष्टृसंधेन 
च सुविधीयता स्वकर्त॑व्यस्याचिरेणांव सम्पालनम्‌ 1 
भ्रारन्धश्च विदववौद्ध सम्मेलनेनास्या दिनि स्वप्रयत्नौ 
भारती्येश्च वन्धुमि यद्यथा क्रियते करिष्यते वा तदपि 
न स्थास्यति चिर सम्प्रत्यलधितम्‌ । 


वसुरक्षित -- दिनमेतत्‌ प्रतीक्षयतते प्रतिदिनम्‌ । 


श्रानन्द -- एष चास्माक कृते तिष्थरितान्‌ कादयपेनाधिगतो 
नवतमः समाचार - 


'स्थापितोऽस्माभि-्मगोलिया भेत्रेास्माकं दैनिक 
पारस्परिको विचारादान-प्रदानसम्बन्धो विघास्यते 
च मुविधेयमन्यदविरेणा । 


रामो दलपति ~ नूनमनेन समाचारेण प्रत्युज्जी वितास्माक विच्छायता- 
गता सदाचालत्ता साम्परत सुप्रसन्नचेतसा स्म्प्र- 
थ्य॑ता भगवान्‌ मैत्रेय स्थीयता च सर्वँ सदेव धेयेण 
स्वस्व-कर्तंग्य पालनत्तत्परं' । 


(तत्तदवाद्यवादन पुर सरं सर्वे भवन्ति प्रार्थनानिरता ) 
(६) 


( भ्रध्ययनकदो-लोकसभा-्रस्ताव सूचीमनुीलयनू 
भारतीयः पररणष्टर मन्त्री ) 
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मन्त्री (स्वगतमू) भ्रारन्वे चैनं राणविकानामस्त्राणा- 
म्परीक्षणो भारतीयैरपि तत्तथैव ॒विचेयमिति सत्यपि 
सवथा सामयिके प्रस्तावे, यद्यस्माभिरप्यनुल्लियेत 
विकृतमतीना-माघुनिकाना नेत्दणा विश्वसंहारक स 
एव पन्थाः तहि क्वनाम स्थीयता्महिसोपासिन्या 
मानवमनो-नरो. केनाप्यज्ञेन जीवितेन । ( गाभीर्येण 
विचारमूद्रामाधित्य ) कीडशी वा भवेदस्माकं गाधि- 
ददोनस्य सा शोचनीया परिस्थितिः । श्रथवा सवंथा 
परित्यक्तेऽपि गांधिमागे के नाम देशा" सन्ति समूल- 
मुन्मूल्याः 1 भवेन्नाम पाकस्थाने सम्प्रत्यस्माकं जन्म- 
जात. शत्रु पर वस्तुतस्तु दरावर्षेभ्य प्राक्‌ सवेऽपि 
तत्रत्या भ्रासन्नस्माकमेवं भारतीया आ्रातर.। 
तत्रेव च 


रम्ये लवपुरे तस्मिन्‌ रान्याश्च पावने तटे 
शुभ ॒स्वातक्तर्यसिद्धान्तो भारतीयं प्रतिश्रुत. 1\२०॥ 


कथमेकमपद एव प्रियं च तत्‌ लाजपतपत्तन शक्य- 
मस्माभि विस्मतु म्‌ । 


रभ ॒चेनादचेदानी भवन्तु हितैषिणो वा हितधातिनः 
परं भारतीये चैने च सम्बन्धे सति प्रतिदिन सृच्छे 
पाञ्चात्ये वलेनाधिकृतानि स्व्तमान्यपि पूवंदक्षिण- 
वर्तीनि राष्टराणि भवेयुरचिरेणैव स्वतन्त्राणि नात्र 
कश्चन संशय. । 


( भ्र्ान्तर एव श्चूते दुरमाषध्वनिरवे तदादाय ) 


पर० मन्त्री. -- श्रहो विस्मृतम्‌ । अतिक्रान्त समयः । श्रपेकितानि 
पन्नाण्यादाय सत्वरमागच्छतु भवान्‌ 1 (घ्वनिवाहु- 
कं स्थाने तिधाय पुन. स्वगतम्‌) प्रपितेऽप्यद्यतमे पत्र 
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तवद श्यसिद्धि नं प्रतीयते स्वंथा सुनिश्चिता 1 श्रयते 
सप्ताहान्ते पाकस्थानमागन्ता चन प्रधानामात्य" | 
मत्पत्रोत्तर च न दत्तमद्यापि तेन महानुभावेन । 
(चिन्ता नाटयनु) नून भाग्यमनत्र केनापि निगूढेन 
काररोन- 


दीघं मौन वहत्यन्त-गु प्र किन्न दौहदम्‌ 
विलम्बं क्षणिक चापि कचिनु्मेत्री न मृष्यति ॥२१।। 


म्रस्तु प्रेष्यता न वा प्रेष्यता तेन पत्रोत्तरस्परमस्मा- 
भिस्तु राष्ट्ियचीनस्य नाद्धीकररिष्यते काचन 


स्वतन्त्रा सत्ता न वा समर्थयिष्यते भारतात्‌ त्रे्र- 
ताना तत्र गमनागमनम्‌ । 


( प्रविशति सचिव" ) 


परराष्ट्‌ मन्री-- ( सचिवमर्भिलक्षय }) भ्रप्यनुशोलिता भवता बौदढ- 
सम्मेलने पारितास्ते ते प्रस्तावाः" । वरत्रतान। सवंतन्त- 
स्वतन्तरास्ा स्वीकरणीयेति तर्षा मुरः सार. । 


परराष्ट्‌ सचिवः--सर्वेथा श्रव्यावहारिकम्‌ श्रसामयिकश्वं तत्‌ सर्व॑म्‌ । 
किमनेन साध्यम्‌ कि वा ( श्रत्रान्तर एव नैरन्तर्येण 
श्रयमारो दुरभाष-संरावे चयुश्र. षति च सचिवे मत्री- 
सुसंश्रममुत्थाय ) 


परराष्टर मंत्री-- श्रो रक्षामच्निणो महत्वपूखं केश्चनाय सदेश. 
( दुरभाषमादाय ) श्राम्‌ भ्रहुमेष जवाहर. ( निनम्य 
सोद्धं गम्‌ ) किम्‌, क्रिम्‌ भ्रहो पराकाष्ठेय दौष्ट्यस्य, 
न केवल निगृहीता श्रपितु पृष्ठतो निहता श्रप्यस्म- 
स्सीमारक्षका संनिकाः। श्रस्तु सर्वं समपेक्षित 
सुविधाय द्रष्टन्योऽहमनतिचिरेण सत्वर भवता । 
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( दूरभाषं निधाय सचिवम्‌ }) लब्धमस्माभिरस्मत्प- 
च्रोत्तरम्‌ । धूर्तस्तं इताद्य भारतीया धरा भारती- 
येन॑वं रक्तेन रक्ताप्लाविता । कायलिय गत्वा साम्प्र- 
तम्केयेता तत्र॒ चैनो राजदूतो यथा सम्भवम- 
विलम्बेत । ( प्रणम्य सचिवः प्रयाति जवाहुरश्च 
सोदुबेगमित्तस्तत सचरन्‌ } । 


प्रदर्शिता हन्तजनं - रमीभि. 
` विश्वासघातस्य परेव काष्ठा । 
सभ्येष्वसभावितमेव यत्स्यात्‌ 
तदेव धूर्तः कृतमद्य नग्नः 1२२) 


(इति भी देवोप्रसाद श्चार्थितनय विद्याधर शास्ति {विरचिते 
वंरुबले द्वितीयोऽदः) 


जवाहरः 


दुर्बलबले 
श्रथ तृतीयोऽद्भुः 


( १) 


( भ्रथ प्रविदाति श्रासन्द्यामासीन, श्रात्मचिन्तनमग्नो 


भारत्ीयो वैदेनिको महामात्य. ) 


-- ( ग्रात्मगतम्‌ ) धन्याः सर्वथा धन्याः स्वर्टरू- 


सम्मान~रक्षकाः प्रतिदिनं स्वप्राणाहुति-समपंका 
इमेऽस्माकं वीरप्रवरा. संनिकाः चिक्‌ चास्माकमेनाम~ 
दुरद्िनी विवेकद्ृष्टिं यया न मनागपि कदाचिदभि 
लक्षित. खनु खलानामेपामेप दुरभिसन्धि । ( क्षर 
सचिगेषं विमृननु ) थवा 


वस्तुस्थितेः कठोराया. स्यातुमग्रे न किचित्‌ । 
भरादर्न~मृदुभिः गवयं केवल कटपनोद्गतं' ।।१॥ 


( उत्याय छनं" शनैः संचरनु स्वगतम्‌ ) समूलमुच्छि- 
ब्राद्याखिलेयं मे विष्वहितंषिणी वताभावल्ली । प्राय 
प्रत्यहं पंचधीलोपदेशकं प्रत्यहृश्च भ्रातुभावोदुघोष- 
कौरमिल्तैन- सहसंवमनार्यंमाचयेत-इति स्वप्नेऽपि 
मया नायकरितमासीत्‌ कदाचिदेवम्‌ (भशम्पुनवि रम्य) 
श्रथवा सर्वानाप्रकालकेऽस्माक नवे स्वाततन्त्याम्यृद- 
येऽसमाभि रेव॒तदानीमसिन्‌ धोरमूपेकषिता च्ल्वे- 
तेऽखिलाः त्र॑ततादिं गत्ता सामान्या प्रष्ना । शृस्ष्ट- 
मिदानी किन्तवनुभूयतेऽस्मामि यंद्राजनयजञेत्र नभवति- 
विश्चन सामान्यम्‌ । 
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` जनाच्ा गतय सर्वां राष्टराणा स्थितयस्तथा । 
तथे स्वैमसामान्यं सामान्य चान्रं जायते ।२॥ 


असामान्येऽप्यखिले किन्तु नयक्षत्रे याद्शीगममसामान्यता 
साम्परतमाश्चिता विदवास्तधातिभिरेभि्बरख्चैन, न सा 
सामान्यतोऽप्तामान्यतो वा भवति क्वचिदन्यत्र ' 
समुदाहृता ( सामर्षम्‌ ) निभृतं विदिताय सखत्वस्मे 
जघन्याय रक्तपात्ताय नाममात्रेणापि कष्न सेद 
प्रकारनमनाचरद्छिरेभिरनाचारिभिरारन्धमधूना तेस्तं- 
मिथ्या प्रमाणो प्रमाणयितु सनातन नेजमाधिपत्य- 


मस्माकर क्षेत्रे ( विरम्य } 


सवजनमानस ~ विक्षोभकेणंषामनेन दुव्येवहारेण 
जातेऽपि समस्ते भारते विक्षुन्धेऽथ च- 


नित्य नूतनदोषवर्धनपरे ज्ाध्येऽप्यमीषामहो 
नाद्यापि स्थिरतास्भ्रयाति नियते ध्रौव्ये कचिन्मे मति । 
स्पष्टं शान्नवघोषणं समुचितं कि वा प्रतीक्ष्यम्युन. 
गुप्त गृप्तर न पृष्ठहनन मद्य वव चिद्रौचते (३ 


( वेयक्तिकं सचिवः प्रविस्य ॒दर्दोयत्यद्यतन' लोक- 
ससत्कायंक्रमम्‌ ) ( कार्य॑क्रममनुरील्य } श्रहो प्रदनोत्तर 
कालं एव समपेक्ष्यते संसदि मदीया समुपस्थिति- 
भ्रस्तु, भवामि समये समुपस्थातु सत्वर सुलल्न । 
सह्या एवाद्य मौनः मया स्व॑तोऽपि निष्पतन्त 
कषृन्धाना सदस्याना सर्वेऽ्येतेते ते चाग्‌ बजनाणाः । 


( प्रविशति निवेशनमन्त ) 


(२) 
( लोक संसदि भ्ष्यक्षो यथाक्रमम्‌ प्रश्नान्प्ष्टुमादिदाति } 


ददद्‌ विद्याधर प्रन्थाचल्ी 


_ जनवर्गयि. - ( समूत्थाय }) श्रपि नाम वचैनैरनधिृत ईतेऽस्मिन्‌ 
प्रवेशे भारतीये कषत्रे, भारतीयेन शासनेन विहितः 
कश्चन सुच्डः सीमासंरक्षक. प्रबन्धः, प्रकाशितो वा 
चेने-दुं ष्कर्मशेऽस्मं हार्दिकः कश्चन पश्चातापः 1 


पर राष्ट्र सचिवः -- सखेदं वतेदं सूच्यते यदस्माभिरनुरुष्यमानेऽप्यतेकरं 
चनं नं द॑त्तमच्यावधि कस्यचनैकेस्याप्यस्माकम्पत्रस्य 
किश्िदुत्तरम्‌, न वा स्वीकृत तेरस्मदु-राजदूतेनार्पित 
किनपि भारतीय विरोघ-पत्रम्‌। 


श्री कुपलानी -- ( सामषंमुच्तिष्ठनु ) श्रहो श्रक्षम्या सवंथा प्रसहा च 
चेनानां संन्याधिकारिणामेषा धृष्टता। अतोऽपि 
दुःखावह चतदु यदेषामनेन-दुव्येवहारेण संजातेऽपि 
स्वभावत. परमविकंले सकलेऽपि भारतीये जनमानसे, 
ताद्यापि भारतीये लासक वग च्दयते तत्प्रति किचन 
राष्ट्रव्यापि प्रतिचेष्टनम्‌ । भ्रस्या दुरपेक्षाया श्रासना- 
नुमवहीनाया श्रहूरदशिन्या अस्माक परराष्टरनीते- 
रेवायं दुष्परिणामो यच्वैन-रपहूत त्र॑त्रन स्वा- 
तन्व्य कतश्चाय तैरस्माक क्षेत्रं निभेयम्श्रवेषटुमेष 
दु.साहस. । 


भ्रध्यक्ष. -- श्रीमन नेष व्याख्यान काल श्रपितु प्रदनोत्तर-काल । 


अनेके सवस्या--- ( युगपदेव स्वाभिमतं निरूपयन्त ) श्रीमन नूनमेष 
परदनोत्तर कालः । परमस्पष्ट प्रदनैरस्पष्टेश्चोत्तरं नं 
अवति किमपि सुस्पष्टम्‌ । सीमाप्रदेशे घटितेय घटना 
नास्ति काचन सामान्या चटना न वा चेनानामिदम- 
कृत्यं वतते मौनमुपेक्ष्य क्षम्य वा किन्चनं सामान्य 
व्रतं त्यम्‌ । सर्वमप्यपर कार्वक्रममसिक्रम्य यमद्य 
सर्व्रथमम्‌ प्रस्माक मान्यवरान्महामन्तिस स्व 


५ 
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राष्टरसीमा-~रक्षामधिङ्ृत्य प्रदत्तं वक्तव्यमेव शरोतु 
वर्तामहे भुशमुत्कण्ठिता" ! 


(३) 
{ श्रष्यक्षो नेहरूमभिपदयति ) 


जवाहरः - श्रीमन्त, श्रद्यतना अन्ये प्रव्नादचेन्मान्ये सदस्यैः 
पुनः पृच्छयन्ता तहि सीमासरक्षराप्रक्न एवाद्य 
भविष्यत्यस्माक मुख्यतया सुविवैच्यो-विषय । 


श्रध्यक्षः - गोमनं सर्वया सुगोभनमेततुं । सीमासंरक्षणमधि- 
कृत्याघुना-कृपलानि महोदये. कथ्यतां स्वकथ्यमशेषत । 


कृपलानी -- श्रनुगृहीतोऽस्मि, सीमायुरक्षायं मन्मते सम्परत्यस्मामि 
सच एवास्ते परिष्कार्याऽस्माकमखिला परराष्टूनीति.। 
, समाश्रयणीया च दस्यूदल-दु.साहस साहनी सा खलु 

दण्डनीति र्यथा 


तोके नोत्सहता हि कश्चन रिपू्रग्धुम्पून नँ क्वचितु 

दुष्ट-ध्वंसनतत्पस हि सतत ॒ख्याताजगत्या वयम्‌ । 

स्वाधीना नहि बन्वेरौ-निगस्ति कंश्चित्‌ भवामो केयम्‌ 

स्वातन्त्य न च दुर्जनं रपहूतं कस्यापि सहयः हि ने ॥४। 
समवलं -- श्रीमत्‌, न केवलं प्ररराष्टूनीतिरपितु भरतिभेत्रमस्थिरा 


भ्रस्माकं मन -परवृत्तयोऽपि वत्त॑माने सन्ति सर्वा एव 


सावधान सूपरीक्ष्या 1 प्रत्यक्षं शश्चुवदाचरन्तोऽपि वेशा 
नास्माभिर्मन्यन्ते गत्रवो तचोपकारिण. क्वविद- 
भिनन्दन्ते कृतनज्ञैरस्माभि सक्रियेरा सौहार्देन । श्रस्याः 


सकुचिताया सनोवृत्तेरेवायं दुष्परिणामो- 


दुं राक्रन्तेऽपि भारतीये भूभागे केवलमन्तरेव तुपारिनि 
रिवि श्रेमायमानेरप्यस्मामि युगपदेव प्रज्वल्य न 


[| 
६4 
4 
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भस्मत्तान्‌ विधीयन्ते मर्वेऽयत्र दस्यवः 1 वस्तुम्यितिश्न 
माम्प्रनमीच्यी यत्रानिच्छदिमरप्यस्मानि-मन्विमेव 
व्यापक्यव संघर्षाय नुमा : 1 


सुप्त जाग्रति मूध्नि यच्रदननं युद्धस्य भनि भवेन्‌ 
नच्चु-मृ, पक्वेन नथा प्रनिषरनं निद्रां मृद विनाम । 
च्च तन्न जनः क्रियच्विरमद्टो चिन्त्यं जणं तद्‌ बुव 
दन्मृत्यो हि नदो न याक्यतेव्नाव्यामसौ दुःत्थित्तिम 1५ 


तथापि न वयं केनचिन्नहूना वंधपेगाविलामपि 
विन्छचान्तिं विचनितां क्तु मोदाम । व्यापरकन्य 
संवर्पस्याभावय्पि पररमिदानीयस्मामिः- 


वादे वान नवाच्यर्विंतत नता काचिच्च चतना । 
त्राण नासे गो गष्टररमाधूनत्रनः 11६1 


र्वः सम्भूय सर्य श्ीग्यं भरारन गौर्वग्र । 
प्रात्मरत््च संवेया दात्तन्याचात्मर्टीनता 11511 
(४) 
( श्रपराण्ड प्रविधनि च्छ्वनेन सहु विमृचनु मातुङ्गः ) 
मातरद्घः - ( इत्ते पत्रमादाय} चवं तनु प्रात्तरागतं वगरनस्य 
अनापत-गपिनीयम्यत्रं, ण्या चास्या मादतातिष्म- 
यिच्ची विष्तृता योजना ! 
व्यरवनः - { पच्रमनुभ्रील्य }) नृनमियं रौनिकीौ व्यवत्या परि- 
पर्यतां शैनिकं- रेव व्वावनीः मान्या एव चत्र 
प्रवानस्प्रमाणभ्र | 


मातुङ्गः ~ तरतां दमनाय दम्या एव्र नरां नह्यका नात्रास्ति 
क्रिश्चन विधेन: चिन्त्छम 1 
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लालबहादूरः ~ महाभागा चेनानामनेन जघन्येनाचररोन विक्षुब्धं- 
मन्यिः सदस्थेः प्रकारिता इमे हृदयोदुगाराः सन्ति 
नुनं सवथा स्वाभाविका: १ परं वयं न वर्तामहे सर्वथा 
क्षीच्चक्तयः । 
सम्मानपुणा-व्यवहार कामा भक्ष्या वयं चिन्त्यमिद न चन. 
सवेऽपि देशाः सुखशान्तिपुर्णा. तिष्ठन्त्विदं सन्ततमीष्ितं नः ।८॥। 


यथा चाहं विदवसिमि चैनैरप्यवक््यमस्ये घटनाय 
नायतामनुतप्तं । 
अचचः -- { मध्ये समूत्याय } वचैनंरनुतप्यता वा नानुतप्यताम्‌, 
कियच्चिरं किन्तु शात्रु-सन्तोषिणी, चीतिरिय सवं- 
कारेराभयिष्यते सवं सम्प्रत्येव प्रतिपाद्य" मन्त्रिवर्ये. । 
लावेबहादुरः -- नीतिसिय च राश्रुसन्तोषिणी नापि निमूलेन केनापि 
विश्वासेन विदुषिता श्रपित्रु वयं हि- 
रक्नामोऽन्तहित तेज. प्रच्छन्न हदि तत्‌ क्वचित्‌ 
क्षणम्धोदीप्यमान यत्कुरुताद्‌, भस्मसादरीनु ॥1६॥ 
ज्रयेश. -- मान्यः, सत्स्वपि सप्रारेषु सल्वेषु विचारेषु, च॑नानु- 
दिदियाधिताऽस्माक वतंमाना नीत्ति - नास्ते वस्तुत. 
खशक्त त्य ्धीकार्यमेवमन्तिवर्ये. तत्रताना स्वातन्त्य- 
मपहूत्य भारतीये क्षे्ेऽपि स्वदु ष्टिम्पातयतमेषा 
चनाना वस्तुतो न कदापि स्वीकृतोऽस्माभिस्त्ि्रते 
कञ्चन सामान्योऽप्यधिक्रार. । परमद्य तं. त्रित्रतमधि- 
कत्यारज्योऽस्मनु-क्षतरेऽपि स्वप्रवेलः वेय च नि सहाया 
इव इष्ट्वा स्वमिदं मौन वर्तामहे स्वैथा निष्क्रिया । 


प्रधानामात्य: -- नूनं नास्माभि. तरत्रताना स्वायत्ते परदेशे कदापि घम- 
यितः चैनानामधिकार, न च वय भारतीयाना 
संनिकानामेनममानवीय हनन केनाप्यकेन ~ सहामहे 
मौनम । चेनानामूत्तराय यावत्‌ प्रतीक्ष्य तावत्‌ प्रतीक्ष्य 
पुनरय॑द्‌ विघावुमुचित तद्‌ विधास्यत एव नूनमविलम्बेन । 
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भरध्यक्षः ~ मन्मत्ते प्रवानामात्यस्यैतदु ~ ववतन्यानन्तरं न चेत्‌ 
सदस्यंरन्यथा मन्येतापराण्टेऽच्येऽपि प्रस्तावः प्रस्तो- 
ष्यन्ते (मौनं स्वीकृतेऽध्यक्षमते भवति विरामः) । 


(३) 


( चेत्रतरानां शिविरे लोकसंसत्‌-सत्र चर्वा-निरताः-त्रैतरता. ) 


मि्नगुपः -- भ्रस्तु काश्यप, समाप्तप्रायमेव सम्प्रति ते लोक ससत्‌- 
स्रम्‌ । नाद्यापि किन्त्वस्माक समस्यायास्तत्र चदयते 
काचन नवाश्चास्ंचारिणी समाहिति । 


कादयपः -- श्रे श्रलमधूना व्यर्थं दुराशावर्धंकंरेभिस्ते काल्पनिकः 
स्वप्नः । ते मया केषुचन संसत सत्रेष्वाधारिता मदीया 
काचन निष्ठा 1 निरन्तरं 8 गान्ति, ॐ गान्तिरिति 
प्रजपदुभ्यो भारतीयेभ्यश्च गान्तिपाठमतिरिच्य कि-- 
मधिकम्लास्यतां केनापि देलकालनैन विङ्ञेन । प्रत्यक्ष 
मालक्षिता चास्माभिरेषा क्तिः । 


हत्वापि येपां हिं भटानु निगूढ तेष्वेव दोषं च निपातयन्तः । 
शृण वन्ति येषां न वचासि चैना" कुरवेतु ते तरित्रत-मुक्तये किम्‌ ।\१०॥ 
शवितरक्षित. --- भरे श्रस्थाने खल्वसौ ते दुराक्रोगः । शणमपि भार- 
तीया नाधुना चैनानां केनचित्‌ छद्मान्वितेन च्रात्रु- 
भावेन भवेयुर्विप्रलन्धाः । 
विश्वासतन्तुः सकृदेव भग्नः पुन नं खवानमूपंति तनम्‌ । 
मृत्पा्रभद्ः गतलोऽ्युपायै सीयते नैव पुनः कदाचित्‌ 1११ 
मिघरगुप्तः -- ( भिक्षुमवलोक्य ) विश्ववन्धो, क चिरायितमेतावत्‌- 
कालम्‌ । प्रतिदिनं तत्रमवत्तो दद्वंनाय प्रथयता नः 
पुनरपि स्वजन्मभर-दर्गनाा-विवायक सूत्रं चिन्न 
प्रायमेवाधुना सर्व॑ । यत्र चेदं येनकेनाप्ययेन किश्चि- 
दासीत्‌ नोक संसत्‌-सत्रानरुगतं तदपि सम्प्रति तथा 
परिथीर यथानान्यः कश्चन नवागाधायकोऽवलम्ब. 
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श्रनिन्द. -- 


चरैत्रता. 


कचित्‌ सलक्षयतेऽस्माभि । 

( सोतरासम्‌ ) ब्रहो सवंथा तरत्रतसंस्कृति-परतिङ्कल- 
मेतद्‌ व भ्रात्मदौवल्यम्‌ । प्रसामयिक च स्वेसमूल्ला- 
सकरेऽप्यस्मिन्ननसरे ने रादयान्धि-निमल्ननमेतत्‌ । क्षण- 
स्परतीक्ष्यमेवेशिया राष्ट्राणां महासम्मेलनस्यापि 
ते ते त्रत्रतहित-सरक्षका निरंया । संरक्ष्यश्चाय सुच्टो 
विश्वासो यदचिरेरवाघूना सर्व॑मिदम्परिणमेत्‌ चत्र- 
तानां सर्वाभ्युदयावहे समुज्ज्वले समये । ( अभिन- 
चाशा संचारकमानन्दस्य नवतम सन्देरामेनमाकण्यं 
पुलकिताः सवं ) भ्रस्तु, बन्धो, भ्नविश्वासेन ग्रस्ता 
श्रपि वयम्पूरणं विश्वसिम. श्रीमत. सप्राखेषु खेत्वेतेषु 
वचनामृतेषु 1 भवतु भवततो भगर्वत्तो मेत्रेयस्यानृग्रहेण 
सर्वाभिमतासिद्धि" । भ्रानन्द अ्हमघुना महामान्यस्य 
दलपते-दर्शनान्तरं सिहुपुरसम्मेलने समवेत्य ततो 
सेनापतिप्रवरेण चाद्ख नापि स्थापयिष्यामि स्वसम्प- 
कमर्‌ । इहं भवन्तु भवन्तश्च मदीयस्य सहयोगिन. 
श्रीनिवानन्दस्य ब्रह्मचारिणा प्रतिक्षणम्‌ प्रियतमाश्च 
सक्रिया. सहयोगिन । 


-- ओम्‌ । विजयता भिक्षुरानन्दो विजयत्ता च निवा- 


नन्दो ब्रह्मचारी । 


(४) 


( ्रपराण्डे प्रविशति च्यवनेन सह विमरगन्‌ मातुद्ध ) 


मातुद्ख- 


च्यवन. 


-- { हस्ते पत्रमादाय } इद तत्‌ प्रात्तरागतत तंव्रतस्य 


सेनापतेर्गोपिनीयम्पत्रं, एषा चास्य भारताभिदेएयिच्री 
विस्तरत योजना । 


-- ( पत्रमनुगील्य } सूनमिय सनिकी व्यवस्था परिपूर्वेता 


सेनिकरेव सावन. मान्या एव चात्र प्रचानम्प्रमारपम्‌ । 


१ विद्याधर प्रन्थाव्ती 


मातुङ्गः ~~ तरत्रताना दमनाय दम्या एव तेषा सहायका नास्तेऽत् 
किम्चन विचिन्त्यम्‌ | 
च्यवनः -- श्रचिन्त्येऽप्यस्याः संनिके पक्षे चिन्त्याऽ्र केवलमन्ता- 


राष्ट ~ व्यापिनी प्रतिक्रिया । लदाखसीम्नि पूर्व 
तेरपराद्भमस्माभि वां न तत्‌ केनाप्यद्यावत्‌ 
सुनिदिचतं परं ग्यापकमाक्रमण न तिष्ठेत्तथंवान्त- 
हितं वयमेव चैतदथं गणविष्यामहे प्रमूखा 
ग्रपराधिनः । 


मातु्गः -- श्रहो के तेऽस्माक निन्दका वा प्रदंसकाः। न मया 
स्वसाध्य-सिद्धौ कदाचन श्रुता समास्ता वा कस्य- 
नान्यस्य काचन सम्मति । 


( प्रविश्य भातुङ्कपत्नी चार्वङ्गी } 


च्वद्धी - रक्षामन्त्रिणोऽपि निष्ठे कलि समुपस्थिताः प्रती- 
क्षन्ते बहि स्थिता. सम्प्रति मान्यानामषरमदेश्चम्‌ । 


मातुज्ञः - उपविशत्वत्रैवात्रभवती । नचिरात्‌ रक्षामन्त्रिणो- 
ऽप्यत्रैवाकारयिष्यन्तेऽस्माभिः । प्रातः कालीमे पत्रप्रसंगे 
च॒ च्यवनमते भारतस्यावस्कन्दना तपुराऽ्स्मामि- 
रन्ताराष्टिया प्रतिक्रियास्ते सम्यम्‌ स्पे पर्यालोच्य । 


चावङ्गी ~ निरथंकं सर्व॑भेतत्कातरोचित कल्पनम्‌- 


किमेभिः कथ्यत क्रित. कथ्येत इति शंकिता 

वेपन्ते कातरा नित्यं साहसी लभते धियम्‌ ॥१२॥ 
प्रथ च-नहयन्यस्य क्षुधाल्नान्त्या क्षुधा स्वीया निवतंते 
सवं स्व॒ स्व॒ क्षुधाशान्त्ये स्वस्वभक्ष्यं विमूृदयते ॥१३॥ 


माचरञ्धः - सर्वथा राजनयानककुलोऽत्रभवत्या एष सत्परामश" । 
यदि नाद्य तहि परद्वोऽवश््यमेवारम्येतास्माभिरेप 
संघर्ष" । कारण चात्र-- 
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क्षरो ~ क्षणे ` भूरि विवर्धमाना यज्जाम्बवी जागलबृद्धिरेषा 
सूखेन शोध्या" न पून हि यच्स्यात्‌ विधीयताम विशुद्धिरस्याः ॥१४।॥ 
च्यवनः -- ( क्षण विचिन्त्य) श्रस्तु श्रीमनु, यद्येवमेव विघेयं 
तहि सद्य एव स्पष्ट शात्रवमनाधित्य कग्ित्‌ काल- 
मस्माभि परिपोष्यं भारतीय. कत्रिमं सौहार्द- 
सास्कृतिकाना मण्डलानाम्प्रेषरोन तेषा जीवनेऽन्तः 
प्रविद्य ज्ञेयानि च तेषा रहस्यानि । 


मातुङ्घ. ~ नान्न मे किन्न वैमत्यमू । ्राहूथन्ता चा्रैव सम्प्रति 
रश्नामन्त्रिणः स्वाभिमतस्य प्रकाशनाय । 


सेनाध्यक्षः -- ( प्रविद्य } श्रस्माक सेनिक्या शक्त्याः सम्मूखेन कापि 
गना भारतीयाना सैनिकानाम्‌ 1 मदभिमतेन च 
सुपरिचिता एव श्रीमन्तः । नाहं विभेमि संघर्षात्‌ । 


जीवन तद्धि निष्प्राण न युद्धं यत्र॒ सन्ततम्‌ 
निष्पराणं हयथ राष्ट्रः तत्‌ शान्त्य यच््ेष्टतेऽनिरम्‌ ॥१५॥ 
निष्ण स। समाजश्च इन्द्रस्थः सन्ततं न यः 
तरुणस्ते च निष्प्राणा नित्यं ये स्यु नैं सक्रिया" ॥१६॥ 


मावुञ्खः - साधुप्रतिपादितम्‌ । सम्प्रति त्रब्रतेन सेनापतिना 
सम्पकंमासाद्य यदु विधेय तदु विघोयता पूर्णेन मनो- 
योगेन । 


( गृहीत श्रादेश इत्यभिधाय सवं प्रस्थिता ) 


(५) 
( वीरभद्र छरमन्दिरस्थ शिवानन्द ब्रह्मचारी ) 


'शिवानन्दः -- हे नाथ, श्राश्चर्यं महदाश्चर्यं यत्‌ गान्तिनिलये त्वदीये 
हिमालये घटितेऽप्येतस्मिन्‌ निखिलविश्वविक्नोभके 
सुहृज्जन रक्ताप्लुते विश्वासघाते नाद्यापि ते समाधौ 
दरयते कञ्चन विक्षेप । नेद समाधि सौख्यं सम्प्रति 
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किन्तु भवेत्‌ चिराय सुलभम्‌ । निःसंकोचं, नि श्चक 
च खलं विष्वस्तेष्वखिलेष्वपि ` व्रत्रताना बौद्धाना योग- 
समाधिस्थलेषु नेदानी रोवंरपि कचित्‌ शक्य शान्त 
योगमाधातुभू । 

सिद्धेश्वरः -- ( सहसा भ्रविदय ) न रक्य' चेद्‌ वीरेश्वरोऽपि पदे 
पदे पलायनपराणा युष्माक न भवेत्‌ कचित्‌ सहायकः । 
मन्दिरादु बहिरागत्य सज्जीक्रियन्तामधुना सर्वेऽपि 
रेवा । श्रस्माक देशवासिनोऽद्यापि चेनानु मन्वते 
स्वबाधवानु । ते च मिथ्यामत्री-पदशनप्रयोगनिपुणा 
एेन्द्रजालिकास्तत्तत्‌ प्रकारैरस्माकमन्त प्रविय निङृन्त- 
न्त्यस्माके ममं स्थलानि 


िवानन्दः -- श्रहो भ्रायुरीयोऽभिसन्धि. 1 
सिद्धेश्वरः -- सवैमेतत्‌ प्रस्यक्षमनुभवद्भिरस्माभिः रुना स्व्॑रथम 
` सर्वत्र समुद्धोष्यमेतत्‌-- 
मित्रे विश्वासपात्रे यः पृष्ठतो घाततमाचरेत्‌ 
विश्वास हि स कृच्रापि . क्षणमहं कस्यचित्‌ ।१७ 
चैनप्रवेशम्प्रतिरोद्ध सज्जीक्रियन्तां च सर्वत सवं शेवाः। 
शिवानन्द ~ श्रे कथनाम- 


जीवस्यु शेषु शिवस्य वास. कदर्यता केन हिमालयोऽयम्‌ 
दान्तिप्रियानश्र विहाय देवाच्‌ न दानवानामुचित. प्रवेश. ॥१८।। 


रे चीनदस्यो, त्यज दुष्टदर्पं जहीहि लदाखमही च सच 
काम हि सहधो गवि कष्टजाल सहु खलत्वं न परं खलानाम्‌ ॥१६॥ 


सिद्धेश्वर . ~ श्रागच्छ तहि सम्प्रत्येव साधयावस्तथा 1 शिवं नो 
विदघातुशिवः । 


(६) 


( अनिवार्याय सैनिकरिक्षणाय परिषदि छष्एचन्द्र प्रस्तौति ) 
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रामराज्यीयः कृष्णचन्द्र -- "मान्या" नेदमविदिते तक्रभवता यदु बदरी- 
विश्षालक्षेान्नातिदूरेऽवस्थितंश्चनं रहनिशमचय  तत्तीथं- 
' स्थल विधीयते विविधं विक्षेपं रभिभूतम्‌ । शके प्रदेश 
` एष तंराक्राम्येत कदाचिदकस्माप्‌ तस्मात्‌ शश्रुणामप- 
सारणाय सवधेनीयमेवास्माभिरप्यस्माकं - संनिक- 
सामथ्यं विधेय च तत्‌ शिक्षणमनिवायंम्‌ 1 सदाक्त 
ह | मारत न केवलं भारतस्यंवापितु-- स्वत्पसाघनाना- 
मन्येषा राष्टराणा स्वातन्त्यमपि संरक्षितुम्प्रमवेदिति 
सुच्छो मे विश्वासः । 


सदाक्तस्यादरो लोकै स्वय सिद्ध सनातनं 
चचो नाद्रियते कश्चित्‌ क्लीवाना च भुवि कचित्‌ २०! 


क्षशणिकेनाप्युपेक्षरोन च साम्प्रतम्‌- 


त्रिविष्टपेश्यं यज्जातं तत्‌ श्चोऽत्रापि जायताम्‌ 
सद्यद्चेन्न निरुष्येत प्रवाहोऽसौ भयावह ॥२१॥ 


सगक्तेषु चास्मासु- 


विभेति भीति स्वयमूजिताद्‌ भवे स्पृष्ट-स्तृरोनापि च कम्पतेऽवलं 
- शोच्या पदा-कापि दश्चा च नात्त वय हि तेपा दृश्चि चेदसारा ॥२२॥ 
निदलीयो भीमसिह -सवंा सामयिकोऽयमभ्प्रस्ताव. ! वस्तुतो यदिनाद- 
स्मार्भिरपेक्ष्यास्माक निरवद्यानि नीतिरास्त्रारि, 
भ्रवहेलित सनातन क्षाच्रोचितो वैदिको धर्मस्तदिना- 
देव भारते दुरारन्धा" सर्वेऽप्येते राजनीत्तिका सास्कृति- 
काश्च व्यतिक्रमा. । स्थापितश्च विरक्तोचितै-भविं. 
स्वप्रावल्यम्‌ सत्यरप्याहिसाघमें परमेधर्मे-- 
भिन्नमाध्यात्मिकं क्षेत्रं भिन्न च ग्यावहारिकम्‌ 
तयो नं सकरः कायैः सर्वर प्राकृतै जनं ।२३॥ 
हरिसिहः - शस्त्राणि निक्षिप्य वैराग्यस्याश्रयण न निशित किन्तु 
कञ्चनास्माकं महपिवर्येरिति सवेप्रथममस्माभि  सर्वेऽमि 
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सौमावासिनो विधेया एव शस्त्रप्रयोग निपुाः । 

रक्षामंत्रीः - भवतुन वा भवतु मारते सैनिक शिक्षणमनिवार्य॑- 
म्परं न वयं वर्तामहे स्वलक्ति-संवधन-कर्मणि 
कयाचन दुख्पक्षया दुग्र॑स्ताः। सम्प्रति शदितरस्माक 
चतुग ण सुच्ेति मान्यै. सदस्यैः शक्यते स्वयं तत 
निरीक्षितुम्‌ । 

जनवेर्गयिः -- राज्येन यद्विहितं तदर्थं धन्यवादाः परं नैभिरस्या- 
यिभिः प्रषन्धेः समाधीयन्तेऽस्माक सर्वा. समस्या, 
सीमा प्रदेशादविलम्बेनाप्रसारणीया एव सवे राष्ट- 
दोग्धारः, राष्ट्रभक्ता भारतीयाश्च तत्र संस्थाप्यः । 


( गरहमंत्रिणा स्वीङृतेऽस्मिन्‌ विचारे भवति सभा विसर्जिता } 
(७) 


( स्व स्व विचारान्‌ प्रकादायन्तः सिहपुर-सम्मेलन-प्रतिनिधयः ) 


सिहपुरीयः स्वागतमंत्ीः--श्वीमन्त, राष्टरारा स्वातन्व-रक्षणायात्त- 
समवेतानां श्रीमता स्वागतेन वयमद्यवर्तामहे परमं 
सौभाग्य सम्भाजः। नात्र किञ्चिन विशेषतो वर्वतेन्यं 
यत्‌ स्वरक्षायं प्रतिपदमद्य समयेक्ष्यते पारस्परिक 
सहयोगः । सवेदभिद किन्तु मया निवेद्यते यत्‌ 
साग्रहमनेकशः सम्प्राथिताश्रपि पीकिग प्रतिनिधयो 
न सन्त्यत्र समुपस्थिताः । 

मद्धो प्रणिधिः मून पीक्रिग-ग्रतिनिधीनामनुपस्थितिरास्ते सर्वथा 
दोचनीया पर नंतावततैवास्माभि ~ निनम्वितुमुचिता 
भ्रस्माक निणंयाः 1 सुविदित चेदं सर्वंषा यदद्यत्वे चैनैः 
प्रायः सर्वे रेव स्वप्रातिवेनिकः पदेशः समारन्धास्ते ते 
सीमाकलहाः । 

मलय प्रणिधिः यत्र च नास्ते सीमाकलहस्तत्रापि तैरेव प्रोत्साहितै- 
अ नैः प्रतिदिनं विधीयत्ते नवोनवः कलह" 1 
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लद्धुा -- जातानि च सर्वाण्यपि तानि राष्टरारि गरहयुदढ- 
ग्रस्ताति । 
यव द्रीपिन. - सद्य एव न समाधीयेत चेदियं समस्या प्रतिनगरं 
प्रतिग्रामच्छ व्याप्तेनानेनगृहुयुद्ध न सर्वेषामप्येषां रष्टराणा 
राज्यव्यवस्था भवेत्‌ सशयम्रस्तेति नात्रं कश्चन संशय. । 
भारतीयः - च॑नैयद्यपि नास्तेऽस्माकं कञ्चन विरोधो न वा वतंते 
तेषां भारते काचन नागरिकी सत्ता परं यथाद्य तंर- 
स्माकं वन्येषु घोत्साह्यते विद्रोहस्य भावना यथा च 
तैः ते सुसज्जीक्रियन्ते शस्व्रस्त्रेस्तन्नास्ते किमपि 
मितच्रराष्टरोचित कार्यम्‌ । तरंत्रते च यथातंराचरित तेन 
श्रीक्रमादयो देशा भ्रपि सम्प्रति न सन्ति सुरक्षिता । 
जयपानीय - भस्याम्परिस्थितौ सद्यएवेदानीमस्माभि. 
कार्यंरवेन ~ बहिष्कारो व्यापारे चान्यकर्म॑सु 
संन्यभेकं च संरक्ष्य रक्षायै नित्यमुच्तमर्‌ ।२४॥ 


तापहरीय. - शोभना सर्वथा सुशोमनेय श्रीमता सुस्म्मति 
भ्रष्यक्ष. - एव सति खल्वेष न. सर्वंसम्मततो निणंय.- 


जम्बुद्वीप निवासिषु प्रतिपल श्रातृत्वमावर्ध॑ताम्‌ 
भ्ौदधत्थ फलमाप्तुता निजक्ृते. सह्य न शाठ्य कचि । 
भूमागा श्रथ येऽपि यस्य विषये सन्तिस्थिता साम्प्रतम्‌ 
निद्र न्द गतभीतयः स्थिरपदास्तत्रं व तिष्ठन्तु मे ॥२४९ 


( इति दुर्ब॑लबले तुतीयोऽङ्ः ) 


प्रथं चतुर्थोऽङ्खः 


( १) 


( सिहपुरसम्भेलने पारितानाम्प्रस्तावविशेषाणामनृचिन्तने 
निरता चनी मन्तिपरिषत्‌ ) 


` मातुद्धः -- ( च्यवनमभिलक्ष्य } मवन्मते कतमः खलु प्रस्तावो- 
ऽस्य॒ सम्मेलनस्य वतंतेऽस्माभिरिह प्रामृख्येन 

विमद्ेनीयः । 
च्यवन. -- श्रीमन्तः, मदू-खनि सम्मेलनेऽस्मिन्‌ बवाहयाडम्बर्‌- 


प्रदशेनमतिरिच्य न जात किमपि व्यावहारिक 
फलवत्‌ कायैम्‌ । न हये पामधिकार-प्रदानेन तरत्रता 
भवेयुः स्वायत्ता न वा वयं वर्तामहिऽस्माक कस्यचना 
धिकस्य राजनीतिकस्य वा प्रव्नस्य समाधानाय 
दे्ानामेषामाधीनाः । तथापि यद्यत्रास्ते किमपि 
विचिन्त्यं तप खल्वे्तदेव यत्‌ सर्वथा नगण्य-मलया- 
दिभि प्रदेनैरपि समारन्धमस्माभिः सह प्रतिस- 
्वितुम्‌ । 

मातुद्ध. - ( सरोषम्‌ }) नुनमक्षम्योऽय कूव्राखामेपाम्प्रदेगाना 
दु साहस. सरव्रऽप्येते समूद्‌-वोधनीया- सुस्पष्टम्‌ ¦ 


सहयेत नौद्धव्यमिदं हि तेपा चीन-प्रतिष्ठा-प्रतिक्रलवति 
हिताय तेषामनुवर्तनं न.--त्याज्यो विरोधन्च विनाशदहेतु ।1९१।। 


च्यवन. ~ प्रैपितेऽपिमान्यानामस्मिन्नादेने चिन्त्या एव तन्नस्था 
प्रवासिनः 
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- मातुद्ख. ¬ प्रवासिनद्वेनानधिङ्ृत्य सुनिश्चितंवास्माक नीति-- 
यत्रापि ये केचन सन्ति चना ते तच्र सवं प्रियदेदाजा न. 
न ते कचित्‌ कंचन पीडनीयाः तत्‌ पीडनं स्यात्‌ खलु पीडन न. ।(२॥ 
तेभ्यः प्रदेया श्रचिरेण स्वं समानरूपेण समेऽधिकारा 
कृते च भेदे पृथगेव तेभ्य स्वायत्तमागोऽस्ति भरुवोऽपि देय ।३ 


चावंङ्धो -- मन्मते च तत्तदितर देशवतिनस्‌ चंनम्प्ररनमनालोच्य, 
त्त्रतानां गतिविधय एव सन्ति साम्प्रतं सविशेषं 
समालोच्या- । एनस्‌ प्ररनमुदिश्यंवाधुना तेषु तेषु 
सम्मेलनेषु प्रचलत्येव महान्‌ म्रन्ताराष्टरिय कोलाहल । 


मातुद्ध. - सुविचिन्त्यौ नुनमुभावप्येतौ परामर्शो । 

गृहमन्त्री -- त्रत्रतेन प्रनेन सह न चास्तेऽस्माकं विश्वविद्यालयेषु 
्रवधंमानो वतंमानोऽस्माक च्रात्राणामप्यसन्तोष. 1 

मातुद्ख॒ - छाक्नाणामसन्तोष । ररे मद्‌ गृहेऽप्यसन्तोष., 
कीडोऽयमसन्तोष ? 

गृहमन्ती -- कुलपते सूचनानूसारमधुनव नानकिद्ध-विश्वविद्या- 


लयद्धात्रावासे केनापि वितीर्णानि सहसः क्रान्ति 
सन्दे -पूणनि पत्राणि । 
मातुद्ख- - यद्येवं सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य तदेव सूचनीयं मह्यमनिराम्‌ । 
( इत्यादिश्य उत्थिते मातुज्ञ सर्वे समुत्तिष्ठन्ति ) 


(२) 


( शान्तिकुञ्जे सुखमासीन चाङ्खे समानोयते तत्र वैदेधिकेन 
मन्त्रिणा भिश्मुरानन्द ) 
वेदेशिकोऽमात्य---{ सविनयम्प्रणम्यानन्दमुपस्थापयति चांगस्य सम्मुखे ) 
महा मान्या , चेत्रताना निष्कारण वन्धुरत्याचारिशा 
स्परभात्र ~ दातु-र्भारतीयोऽपि विश्वनागरिकञचाय 
महान भिक्षुरानन्द- । 
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च्राङ्ग , - ( समूत्थाय स्वागतेनानन्दमभिनन्दनु ) सनाथी-क्रिय- 
तामिदमासनम्‌, स्वीक्रियन्तां च सिहपुरसम्मेलनस्य 
साफल्याय हादिकाः साघुवादाः। 


श्रानन्दः ` - मान्य॑श्चांगीकार्या विश्ववन्चैदैलपति-महोदये" सम्प्रेषितः 
शुभादिषामेते पावनास्तण्डूलाः (इति तण्डुलानपंयति) 

चाङ्गः - ( सादरं तण्डूलानु शिरसा धारयन ) श्रपि श्रद्धेया 
दलपतय. सन्ति स्वंथा कुशलिनः स्वीये भारतीये 
प्रवासे ! 

श्रानन्द - भगवतो भैतरेयस्यानूग्रहेरा सावेच्धिके तक्रं मगलमू । 


भारतीयेनातिथ्येन सुतुष्टा भ्रपि ते परम्प्रतिदिनं 
चित्रते प्रव्मानैर्मायुसैनिकानामुत्पातैः प्रायः सदव 
तिष्ठन्ति नितरामृद्धिग्त-मनेसः । 

चाद्खः -- सर्वथा स्वामाविकमिद त्रत्रताना जन्मसिद्ध ऽस्मिन्‌ 
सं रक्षके । भ्रथवा-- 


मुक्ता समस्तैः कलदैजं गत्या स्वाध्यायलीनाश्च रह" प्रदेषे 
भ्रकारणां तेऽपि सलेरशान्त्या भ्रस्ता कृताद्वेधिजदम्भपुत्यं ।\४॥ 


सिचन्तु चेतासि सता न केषा ` निरन्तरं विश्वहिते-रतानामू 
गुणागुणौ किन्तु न- मूढवुत्ति समीक्षते कापि सल-स्वमाव ॥*। 


्रानन्द ~ सेदावहेय परिस्थिति नं चेत्‌ सद्य एव सुसमाघीयता 
तहि त्रैत्रताना सत्तापि साम्प्रतं स्मृतेर्मवेत्‌ सर्वथा 
विलुप्ता,। - 

चाद्ध. -- ( निविण्ण" ) तनमेषा त्रत्रती समस्या समपेक्षते सद्यः 


तमाधानम्परमस्माक तं. सहाय न वतते प्रत्यक्षो- 
ऽप्रत्यक्नो बाऽक्चिकोऽपि संम्पर्को येनावगम्येतास्माभि- 
स्तेषा किमप्यवेक्षित, साध्येते वा तेषा किमपि व्याव 


हारिकम्‌ साहाय्यम्‌ 1 
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सर्वासुदिक्षु प्रतिरुढमाे' ` बृ तं ~“ जं गत्याम्परितो द्विषद्धि 
कश्चित्‌ स्व सम्पकंमहो कथं तैः करोतु जाता जटिला समस्या ।(६॥ 


श्रानन्द -- सुव्यक्तमेतन्नुनय्‌ । त्रैत्रते सह किन्तु मान्यानामं- 
तिहासिकः प्राचीनतमश्च स्ाधिकार सम्बन्ध 1 प्रस्तू- 
यतोच्छ न्मान्यानाम्भतिनिधिनां ' राष्टृसंघे तरेत्रतेभ्य 
, स्वायत्ताधिकार-समथंकः कश्चन प्रस्तावो नूनमनेन 
तरत्रतेषु -स्पुरेन्नन समूत्साह भवेच्वानेन तेषा-समुदढा- 
रस्य कश्चनापरोऽपि नवो मागे सुलक्षितः । 


चाङ्ख -- अस्तु बन्धो, भवद्दरि विधिनानेन सिध्यति चेत्‌ 
च्ेत्रताचा - किमप्यभिमत रताहं प्रचलितेऽस्मिश्नव 
राष्टरसघाधिवेशने प्रस्तोष्यतेऽस्मत्‌ प्रति निधि्नष प्रस्ताव 


. श्रयत्यता च भेवताधुना व्यापकायास्यान्तायप्टियाथ 
समर्थनाय । 


श्रानन्दं - अनुगृहीता मान्यं सवे चरं त्रता-। 


( भूरिगो धन्यवादान्‌ समर्यं प्रस्थित. ) 


, (३) 


( राष्टरसघे . धरं व्रतेम्यो मताधिकारसमथेक प्रस्तावम्प्रस्तुवच्‌ 
तापह्रीय प्रणिधिः) 


सुमतिप्रज्ञः -- श्रोमन्त, सृविदितमिदमन्न भवता सर्वेषा यत्‌ मायो 
संनिकनासनात्‌ प्राक्‌ च्रितरते चरौ व्रता एवासनु तत्रत्या 
स्वायत्त सुशासका । भारतीये राग्लनासकं 
ओद्खि-- शासनकाले चीनाधिपेन सह॒ विहिता- 
सुसधिष्वपि सदेव सम्भानितस्त्ित्रते मान्यस्य दलपतेः 
पूणोऽधिकार सदेव सुरक्षिता च वैत्रती सीमा यथा 
पूवं सर्वथाऽश्ुण्णा 1 ्रद्यत्वे किन्तु चित्रे त्रौ व्रताना 
स्थितिः शोच्यातोऽपि शोच्यतरा गतिमपयता 1 
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जाता तथा भीतया वर्तपा करता तयाते च तथाऽसमर्थाः 
न ॒त्रि्रतेऽ्यत्र ते च र्यथाद्य प्रकाचितु गक्यमहो स्वहादेम्‌ 1७1 


सद्यो निरतव्यपिदानीं राप्टरसंघेन- 


श्रन्वाचक्तिरियं क्रियच्विरमहौ निर्वाबमावर्वताभ्‌ 
सह्य ताथ कियच्चिरं स्थित्तिरियं र्टः समस्तरपि । 


दास्रास्ित्रतजास्तयाद्य विहिता निर्जीवचत्‌ संस्थिताः 
जाता हन्त ततोऽपि गोच्यगतयन्चैनाश्च गदे निचे 1८ 


्रह्यदेनीयः -- नेद मुरध्यन्तां त्रत्रतास्तहिं तनु प्रतिवेभिनः 

श्रीक्रमादयो+ देना श्रपि महाव्यलेनामेन भवेयु- 

रचिरेणौव निगीर्णा ने च मूस्थान मपि सभेत्त कचित्‌ 

पूनः स्वस्थानं धुरधितम्‌ । । 

मलयदेनीयः -- स्थितिरियं नूनं सम्धितं नास्तिघ्णमप्युपेल्सीवा । 

प्रातिमेधिकै र्टैस्तु तैः समारव्वा एव ते ते सीमा- 

कना, यत्र च नास्ति सीमाकनह्‌ स्तत्राप्येपां चैना- 

नामुद्ाम्ना व्यवहारेण वयं न वर्तामहे स्ववा 

संस्पृष्टः । 

यवद्रीपीयः -- प्रत्य्मनाक्नान्तेयु चास्माकं देनेषु मायुजरनरेव- 

द्रेय॑माास्तत्तद्‌-राष्टरवर्िनः सर्वेऽपि प्रवा्निनन्चंना 

ग्र्य जातास्तथा समृदढत्तास्तथा च तं दु रारन्वा 

निर्जनं तेते दुर््यवहारा यथा विहाय गृहयुढचिरन्ता 

नास्माभिरय गक्षयं क्रिमप्यन््त्‌ स्वरष्ट्राल्युदयाव 

निखंतु वा मुसम्पादयितुम्‌ । 

्रङ्ञालय. -- भारतेनापि सम्प्रति न स्थेयमत्र स्वेया तटस्थेन । 
वस्तुतस्तु ताटस्थ्यमसाम्परतमेव राजनीतौ- 

मैत्री यत्नोऽथ धचरुं निप्फलं यत्र जायते 

निक्रियं तत्र ताटस्थ्यं स्वयमेव स्षमेवते ।६॥ 


१ सिर्विकम २ भूटान ३ भ्रा लिवा 
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भारतीयः -- नास्ति निष्क्रिय किन्त्वस्माकं ताटस्थ्यम्‌ । तिष्ठन्त्येव 
मान्या दलपतयश्रि रादु भारते 1 स्वातन्ल्य च त्रत्रता- 
नामस्माभिरपि सुसमथ्येते सवत्मिना । 

नयपानीयः -- ययेवं तहि परस्तावस्यास्य स्वीकरणे नास्त्यत्र कस्यापि 
विप्रतिपत्ति! चने सद्य एवेदानीमपसारणीय स्व- 
सैन्यं च्र॑त्रतात्‌ क्षेत्रात्‌ स्वीकरणीयश्च चरं व्रतनाभ्पखं 
स्तत्र स्वायत्तोऽधिकारः। 

( स्व॑ सम्मत्या स्वीकृतेऽस्मिचु प्रस्तावे प्रस्तावस्य व्यावहारिक 
पश्नमालोचयन्त समुतिष्ठन्ति सवं सदस्या. ) 


(४) 
( राष्ट्संघ-निणंयमालोचयन्तस्तत्रता ) 


भित्ररक्षित ~ भ्रस्तु दाविततिधर, राष्ट्सचेऽपि लग्धं सुहृदा ते 
स्वसाफल्यम्‌ । 

शक्तिधरः -- भ्रानन्दे जीविते जीविता एव वयमिति मे सुच्डा मतिः, 

मिन्नरक्षितः -- भ्रस्माभिरपि नहि स्थेयमधुना यथा-पूवंमुदासीनं 
ग्रसन्तुष्टश्च॑नं सह यथा तथा स्वसम्बन्धं संस्थाप्य 
तन्माध्यमेन चीनकेन्द्र ऽपि प्रवतंनीयच्चास्माकः वक्र 
मप्रतिहतम्‌ । 

जवित्तिधेरः - अगच्छ तहि सम्प्रत्येव सर्व॑मेतच्चिवेदयाम श्रीराम 
चररोषु न हि तदाज्ञा विना शक्यमस्माभिः किञ्ित्‌ 
कतुं मकतु वा ( प्रस्थिता. ) 


(५) 
( सहसाऽत्यधिकम्प्रवधंमानैश्चेनानामत्याचारं. खिन्न कारयपः ) 
का््यपः -- त्रेत्रतानां समृद्धाराय सिहपुरे सम्मिलितं र्ट नं 


जाने कदा किं विधीयताम्‌ चंनंस्तु परमारन्धमस्माक 
समूलमृत्सादनमस्माभिश्च हे विषे, ( निश्वस्य } स्व- 


, विद्याधर प्रन्थावती 


वि दुरदशाप्यद्य, न भक्या कस्यचित्‌ समक्षे स्पष्टमावेदयितुप 
- गर्वं जगत्यामवरा प्युभ्यो वरणा समाजस्य विडम्बतेयम्‌ 
परौ निबद्धऽपि नं तस्य बद्धा वाणी वरणा सापि भवेधधिरुद्धा ॥१०॥ 
( हस्ताम्था स्वरिरो. निगृह्य 


- श्रतः पर. किच्च भवेन्न. कष्टं सख्ोतो बलोयो निजभावनायाः 
न बिन्दुमात्रेण बहि सरेच्चेत्‌-श्रन्त॒ कथच्चित्यमहो सवेगम्‌ ।1११॥। 
( श्रत्रान्तर एवात्र समागच्छति तिष्यः } 


तिष्य -- कथमद्य स्वाध्याय कालेऽपि घीरवौरेया समुदृभ्ान्ता 
इव चिरादितश्ततो विचरन्ति ? 
काश्यपः -- तिष्यमवलोक्य ( सप्तश्रपम्‌ } श्रहो चिरादद्य ते दर्गन 
जातम न वेत्सि कि किंमच्र घटितं किं चास्माभिरिह 
` प्रतिदिनमनुभूयतेऽघुना 1 
तिष्य -- क सन्ति चास्माकरमन्ये त्रिया सतीर्ध्या. । 
कादयपः ~ सर्वेऽपि तेऽस्माकमन्तेवासिनो निगद्य च॑नैरितः प्रेषिताः 


 स्वसिद्धान्त-प्रसारिषु केन्द्र पु । अस्माकमन्ते-वासिन्यश्च 
हठोदमिश्रं दासश्वैने रधक्रारिभि-वाध्यन्ते संनिकेः सह 


परिणेतुम्‌ "। 
(६). 


( मातुद्कशासन-विरोधिनि वृहति जनसगमे, नगरपाले-निपिद्ध 
नापि जननेत्रा शुद्धन समारभ्यते स्वभापणम्‌ ) 

शु -- सम्मान्याः पौरा, जानपादाः स्वदे्सम्मानसरक्का 
भरिया छात्राश्च, वेत्रं लिकाभिश्च निहन्यमानेरपि 
नास्माभिरधुना पालयिष्यन्ने मातुद्धस्य केचिदादेना । 
समार्धोऽस्माभिरस्माक चरम" संघषेः । मातु गेना- 

लूना स्वदेशजा” वान्धवा `श्रप्युपाक्रान्ता निहन्तु पश्ु- 

मारम्‌ 1 क्षणमपि नैतत्‌ किन्तु सम्प्रति भवेव सद्यम्‌ । 
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कारा निबद्धा गृहपजरस्था ने केऽपि चना श्रधुना वंसेयु 
न वा भवेयु वेत मृकवाचो विडाल-भमीता इव मूषकास्ते 11१२॥ 


प्रतिपदमघुनास्माभि. प्रयतिष्यते जघन्यस्यास्य मातु गस्य 
रासनस्यापकषणाय स्थापनायच तस्मंसुशासनाय । 
स्वाधीनं ~ निजघ्मंक्मनिरतं यंवाचिलेः स्थीयताम्‌ 
कश्चित्‌ कष्यथ गृह्यता न विवश्ं स्वान्तिविरुद्धा गतिः । 


स्पष्ट चाथ हिताय यत्र जगतां स्वीया विचारा बुधै. 
व्यज्यन्ता निर्पद्रवं गतभये. सद्धाव ~ सर्वर्धिनः ॥१३॥ 


सवं लोकाः -- स्थाप्यतामचिरेरव स्थाप्यतां सुदासनमिद साम्प्रतम्‌ । 
( भ्रतान्तर एवे सैनिकं निगृह्यते शुद्धो लोकाश्च भवन्ति विशीर्णा )} 
| (७) 


( वायुयानादवतीरेः सचिवेनान्वितश्चयन. प्रविशति निभृत्त स्वसदने ) 


च्यवन -- ( सचिवमुददिद्य }) मन्ये सवथासुगुप्तमिद मदीय- 
मागनम्‌ ? 

सचिव. -- गृहमत्रिण एवान्न प्रधानम्प्रमाणम्‌ । 

च्यवनः --कथमनत्राद्य ते न सन्ति समुपस्थिता ? 

सचिव -- श्रूयते गतेऽन्हि सेनिके लेत्रेऽपि छ््रंधितीणनि क्राति 
पत्राणि सम्भाव्यते तत्रव तेषामाकस्मिकं गमनम्‌ । 

च्यवनः - श्रस्या स्थितौ कि नामान्न मद्यगमनेन भवेदिह 


किन्चित्‌ सिद्धम्‌ ! ( विमृशच्नात्मगतम्‌ } शुगो नवा 
मातु गो इक्यो मया प्रेरयितु कस्यचनान्यस्य मध्यमस्य 
मागेस्याश्रयणाय । ( प्रकाशम्‌ ) भस्त त्वर्यत्तामघुना 
यथा तथा सद्यो गृहामात्यमतानेतुम्‌ 1 


( भ्रननान्तर एव श्र यते नेपथ्ये महाचु जन रवोऽपसरति 
च मौनमिततो आन्तश्चयन ) 
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(८) 


( तत. प्रविक्षति चा्व॑ग्या स्तातकालिकी स्थित्तिमालोचयन्र- 
स्थिरमतिर्मातु ग ) 


मातुङ्गः -- द्रुते चयन विनान श्ुग॒प्रभवेदश्चिलं रष्ट्मेवमा- 
न्दोलयितुम्‌ । 

चावेङ्गो - ( उपेक्षामािव्य ) च्यवनेन यत्‌ त तत्‌ कृत 
सम्प्रति ग्रृहुमन्तिणोऽपि विमर्शो नास्ति सर्वथा 
समुपेक्षणीयः । 

मातुद्ध' -- ( सामषंम्‌ ) किमत्र कुर्याद्‌ गृहमन्त्री तस्यैव दुर्पे- 


क्षाया एष भीषणः परिणामो यदद्य वय वर्तामहे 
स्वेथा कि कतंन्यविमृढा न हि तेन कचिदपि 
निरुडढादामात्रेणापि शु गस्य काचन प्रवृत्ति. गृहमन्त्री 
प्रविर्य उद्श्रान्तः ) श्रीमन्‌ नास्ति सम्पति किमप्य- 
न्यत्‌ सूचनीयम्‌ । भ्रपराण्हात्‌ श्रागेव मान्यै वदु विधेय 
तत्‌ सद्यो विधीयताम्‌ भन्यथा ससैनिकः छात्र 
परिवोऽवरद्धा सर्वेऽपि वय क्षणोनैव भविष्यामोऽत्र 
बन्दीकृता । 

चावंङ्खी -- ( समूत्थाय ) यद्येव तष्ट समाप्ताऽत्रस्या सर्वाप्यस्माक 
लीला । सत्वरमानीयत्तामधुनाघ्रास्माक सुरक्षितं 
यानम्‌, सुच्यन्ता च होचिन्हमहाभागा सुव्यवस्थायं, 
यदन्यत्‌ करणीय तत्‌ पुनस्तत एव करिष्यते सुतराम्‌ । 

मातुङ्घे -- किञ्चित्‌ करिष्यते न वा करिष्यते नैतत्‌ किमपि निश्चित 
पर सुनिश्चितमिदानीमेतत्‌- 


शुभाय सवे नं कृतो विरोध नचेह ॒तुच्छोऽप्यवमाननीय. 
विद्यो न केषा कतमो नु काल लोके वलोयानथवास्त्यशक्त ॥१४॥ 


( समुपस्थिते याने सवं समारुह्यसमूत्पन्ति विहायसम्‌ ) 
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( वियच्नास्निगते मातुज्ख॒ नवनिर्वाचिताया चेन जनससदि, तत्तदुराष्टर- 
प्रतिनिघोना स्वागतमाचरनु प्रभिनव प्रधानामात्य शुङ्ख ) 


रुद्ध -- परमादरणीया बयाक्ताश्चाग महोदया, श्रन्ये च 
मान्यवर्या स्तत्तदुराष्टर-परतिनिघय नून घन्यतमोऽय- 
मद्यतनोौ दिवसो यत्न तत्रभवता व ' सवेषा स्वागतेन 
सर्वेऽपि वय सजाता स्मो नितान्त कृतकृत्या । 
भगवदनूग्रहेणाद् समवसिताऽखिलापि सा चनी तामसी 
यत्र दुमंतिभ्रस्ताना केषाचिद्‌ चंनानामकाण्डताण्डवेन न 
केवलमखिलं स्वदेशबन्धुभिरपितु परम्परयाऽस्मत्‌ 
हितेषिभमि प्रातिवेशिके र्ट रप्यकारणमनुभूता 
महतो काचन कष्ट परम्परा सम्पति - 


श्रीमत्सु यै येरपि चीनपश्नात्‌ प्राप्त बया तत्तदतीव कष्टम्‌ 
शम्यास्तदर्थं वयमद्य सवं सौार्दभावैश्च कता्थंनीया ।॥१५॥। 
(वयमधुना) वाद्धामोऽिलबरन्धुभि गुहगतं रन्यश्रवामस्थितं 
श्रातृत्वेन समन्विता प्रतिदिनं स्थातुः सुखम्प्रेमत । 
नित्यं चीनयग्ोऽधिवर्धनरता सद्धावसम्पोषका 
शान्त्या विश्वविकासयोग-निरता रष्टरैः परेञ्चागिलै ॥१६॥ 


( निम्यंतद्‌ यावज्जना “विजयता विश्मंत्री, 
विजयत्ता शुद्ध ” प्रभृतिभिर्जंयधोषे रापूरय॑ते तत्सदन, 
तावडेव गदगदश्चाग समृत्थाय वक्तुमारभते }- 

चाद्ध -- प्रेष्ठा वान्धवा , शरद्य स्वप्नौ मे जात सर्वथा साकार, 
प्रतिभाति चाद्य चैने महादेने समवतीर्ण किमप्य- 
सि्नवमेव स्वंसौभाग्योन्मेपक युग सत्यस्य 1 सम्मान- 
नीयेनास्माकं सर्वेपाम्प्रेमभाजनेन प्रियवरेख गु गेना- 
वलम्विता नीतिरेव सन्नीनि-, अनयैव च सम्प्रति 
भवेदन्विलस्यापि जम्बूदरीपस्य मर्वागीग्गोऽभ्युदय । 
ग्र्यावधि मातु गासने- 
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मेत्रीति शब्दोऽपि न चीनदेदे केनापि निर्भीकतया प्रयुक्तः 
चीनस्य नामाप्यथ विश्वकोशे'रिपूत्वबोधि-प्रथितं जगत्याम्‌ ।१७॥ 


नाधुना केचिदप्यस्माभिरत्ते जयिष्यन्ते तिमा भेदा, 
समवेत्य च सर्वे विधास्यते स्वेसौख्य समृद्धिसम्पत्नोऽयं 
महादेलः । 
( चांगभाषणानन्तरमितरेदे्ैरपि प्रकारिते स्वहष॑परक्षे शु गेन त्रत्रतादि 
स्वातन््यघोषणया भूयोऽभिवधितमस्य समारोहस्य महत्वम्‌, 
राष्टरगानश्व समारब्धम्‌ । } 


( १०) 


दलपतिमन्दिरादनवरतं सश्र यमाणे मनोहरे धण्टार- 
वेऽ परमभधुरे तत्तत्स्तोत्रपे प्रविहन्ति तत्र चनेन 
सेनाष्यक्षेन सादरं स्वागतेन सत्करेता कादयपेनान्वि- 
तास्तिष्यप्रभूतयो वीरवराः क्षेघ्रपालाः प्रसार्यते तत 
स्य एवं विज्ञप्तिरियं ध्वनियन्त्रेए- 


"“धरमप्राणास्तरत्रता भ्रातर , फलिता भ्रद्य सो मनोरथाः 
सिद्ध' चाचिल न. समोहितम्‌ 1 अचिरेण वाधुनाऽमा- 
त्यभ्रवेरण शु गेन भारतात्सम्मानेमानीता महामान्या 
देवधिवरा" तश्रभवन्तो दलपतय. कृता्थयिष्यन्ति न 
स्वदर्गनाना दानेन । श्रोष्यते च सवं रेवास्माभि ततः 
पूज्यव राणां महानु सन्देशः 1" ( विज्ञप्तिमन्वेव भेरी- 
नाद पुरस्सरं ततस्तकत्राभवत्‌ महानु जयघोपो ख्टाश्च 
लोकस्तत्तत्पीठ स्थविररभ्यच्यंमाना महान्त श्रीमन्तो 
दलपत्तयः ) । 


(ग्रभ्यर्चनानन्तरं श्रीमान्‌ शुगः समारेभे स्वभाषणम्‌) 


# त्रत्रता श्रातरः वीरवराशा वः क्चेत्रपालानाम्र्‌ उदार 
नरेतसा भारतीयानां कौश्चनास्माकम्प्रयासंश्च प्रति- 
फलित्तमद्यतनं सव॑तन्नेस्वतन्वं व्रत्रतमिद राष्टरूमित. 
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पर न केवलं त्त्रतानामपितु सर्वेपामेव न सम्पन्न 
मिदानी सास्कृतिकं महाराष्टरम । भ्नच्र हि पूज्यवरये 
श्रीराममहाभागै. प्रदीप्तेन ज्ञानालोकेन निरस्तेष्वखिले- 
व्वपि मानवानामज्ञानाधितेषु तेषुतेषु भेदेषु समुड- 
वेदिह किमप्यलौकिके सास्कृतिकं विश्वराज्य वय च 
स्वं भवितारोऽस्याभरूतपुर्वा केचन परमोदारा विश्व- 
नागरिका ( वक्तन्यावसाने तत्राभवत्तुमलो हषेघ्वनि 
श्री रामवर्याश्च समुत्थाय समभाषन्त }) परमसम्मान्या 
शु गमहाभागा , निखिलस्यापि विश्वस्य सास्कृतिके 
इतिहासे सदेव ॒संस्मरिष्यन्ते श्रीमतामेते परमोदारा 
हृदयोदगारा । श्रीमन्तो हि जन्मसिद्धा सज्ननरिरो- 
मणय. कृतज्ञेन वेतसाऽखिलरेवकरत्रतं रभिकाम्यते 
श्रीमदुम्य. हरदाशतमायुष्यम्‌-- 

सौजन्यं सञ्मनानां जगति विजयते सवंसौख्याभिपूरम्‌ 

शु गाद्या यत्प्रभावात्‌ निखिलखलदलघ्वसिनो वीरवर्या । 

नित्य॒ कुयुं समृद्ध क्षितिवलयमिम शुद्धभावरुदारेः 

भ्रायुष्य स्वस्थमेभ्य. रातमिहकरदां काम्यता कं नं नित्यम्‌ ।॥१८॥ 


भ्रथ च श्रीमद्भिः स्वभाषणेऽस्मत्‌ क्षेन्नपालाना बन्धु- 
व्याणां भारतीयानाग्च सस्मरतौ यद्यथाऽभिकाक्षितम- 
स्माभि-रपि तत्तथेवाधिकाक्षयते- 


निवप्यमाणाप्यनिश्च हठेन जरूरात्मभि-र्मायव-ममेरीकं 
ये रक्षिता त्रितब्रतकीिकान्तिस्ते रक्षपाला हि सदाभिनद्या 11१९ 


तिष्य -- ( सहसाग्र समुपसृत्य ) श्रभिनिन्दित॑रप्यभिनन्दनीय- 
ठ्चेष निष्कामयोगी भिक्षुरानन्दो यत्प्रवत्तितेन चक्र ण 
सर्वथा गतिशृन्यापि च्रं व्रतीय गन्त्री जाताद्याखिल- 
स्यापि विश्वस्य प्रगते" प्रवर्त॑यित्री स्वेषामेव दु खा- 
नामपहूर््री च। 


राम. -- सूनमेष वतंतेऽस्माकमेव कश्चन प्राक्तनो महान्‌ 
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महषियन विश्वस्मिन्नपि विश्वस्मिन्‌ प्रदशितोऽय महान्‌ चमत्कार" । 


दुराग्रहः क्षयं नीतः सत्यधर्म प्रतिष्ठित 
दुबला. सबलंग्रस्ता रक्षिता ध्म॑रक्षके. ॥२१॥ 


चीनस्थो भारतीयो राजदूत - नून भिक्षुरिरोमशिरानन्दः-- 


वाराहेण समुद्धृता भगवती धात्री यथाऽम्बोनिषैः 
भ्रानन्देन तथव कुत्सितधिया दौष्ट्यान्धिविप्लाविता 
जम्बूद्रीपमही स्वबुदधिवलतो सूयो संरक्षिता 
नूनं भिष्ुशिरोमणि ~ विजयते कोप्येष योगी महानु ॥२२॥ 


प्ानन्दः -- महानुभावाः, न ह्यानन्दस्य किमप्यत्र वेलक्षण्यमू । 


सद्यो यत्र मतिः स्फुरेत्‌ प्रतिपद-सन्मागं विद्योत्तिनी 
यत्र स्यादथ सोद्यमो तमो नजः स्थिरौ निश्चय । 
दीनानाम्परिपालकस्य नियता सावैत्रिकानुग्रहात्‌ 
तत्राह स्वयमेव दुर्बलबलै ~ रप्याप्यते सम्बलमू ॥२३।। 


रामः -- तून भगवतोभ्नुग्रह बिना नात्र किचन सुलमम्‌ सर्व- 
रेवास्माभिरत- सम्भूय साम्प्रतमेतदेव सम्परा्येते"-- 


रष्टे राष्ट भवतु नियता श्ातृभावाभिनृदधि 
स्वे देका निज निज पदे गान्तिपुरणां वसन्तु । 
सत्यानीतिभरु वि विजयता करुटनीति परास्ता 
चित्ते चित्ते विकसतु तथा सन्मतिः साध्यसिद्धं ॥२४॥ 


इतिविद्यावाचस्पति भीदेवीप्रसादशास्दरितनयेन मनीषिणा विद्याधरेण 
शास्त्रिणा रचित दु्बलबले प्रकरणे परिपुर्णोऽयं चतुर्थोऽङध } 


. 
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मातुद्ध- 
शुग 
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